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प्रकाशनका प्रयोजन 
अज्ञात पुरातन संस्कारवश में वेदका एक विद्यार्थी 
हुँ । नया वेदभाष्य मिलने पर उसे पढ्नेका यत्न करता 
हँ । सामवेदपर श्रीस्वामिभगवदाचार्यजीक किए 
हुए सामसंस्कार भाष्यको पढ़कर में उनका भक्त 
बन गया । 


सौभाग्यसे सन्‌ ५७-५८ मै उनसे तीन बार 
साक्षात तथा विचारवितिमय हुश्रा । परिणाम यह 


gat कि वेदिक शब्दोंको यौगिक मानकर स्वामिदया- 


नन्दानमोदित भाष्यशेलीमें मेरी आस्था बढ़ गई | 


तब इच्छा हई कि यजुर्वेदका भाष्य भा ग्राध्या- 
त्मिक हो । मैंने उनसे कई बार प्राथना की । अन्तमें 
उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया | उसी के परिणाम- 
स्वरूप यजर्वेदके प्रथम पांच श्रध्यायोका भाष्य आपक 


हाथ में है। 

प्रत्येक व्यक्ति अपने -विचारों में स्वतन्त्र है । उसे 
अपने विचार व्यक्त करनेकी स्वतन्त्रता है । लेकिन 
साथ ही दूसरों के विचारोंको शान्तिपू्वेक सुनना- 
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भो कत्त व्य हे । इसलिए मतभेद होते हुए भी शान्त 
रहना उचित है । 

विद्वतू-समाजमें तो विरोधी विचारको लाभकर 
माना जातो है। इसलिए यदि इस भाष्यक कुछ 
विचार किसीको aga मतस भिन्न प्रतीत हों तो उस- 
का युक्तियुक्त समाधान करनेका प्रयत्न करना चाहिए । 


में तो वेदका विद्यार्थी होनेके कारणा वेदका 
प्रचार चाहता हैँ IL वेदक प्रत्येक भाष्यका FAT- 
गत करता हूँ । ग्राशा है इस भाष्यको देखकर दूसरे 
विद्वानों तथा विद्याथियोंको भी प्रेरणा मिलेगी । 


अभिप्राय यह है क्रि चारों वेदोंके बीमियों 
भाष्य निकलें ate फिर जनसाधारण उनपर विच!र- 
विमश करें तथा तत्त्वका अपनी बृद्धिके प्रनसार 
निश्चय कर उसे अपने जीवनमें घटानेका प्रयतत करें | 


में पुज्य स्वामीजीका बहुत ग्रनुगृहीत हूँ । ग्राशा 
करता हूँ कि वे यजुर्वेदका भाष्य अवश्य पूर्ण करेंगे । 


कातिक सुदी २ विनीत 
भाई दूज १६१६ fao मनोहर विद्यालंकार 
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थोड़े से शब्द + 

वेद ईश्वरीय हैं ग्रथवा आषं हैं, इस विवादको 
छोड़ देनेके पश्चात्‌ इतना कथन निर्विवाद है कि वेद 
amiat परम पवित्र सम्पत्ति हैं । निबिड ग्रन्धकारसे 
आच्छन्न जगत्‌में किसी समय वेदवाणी ही ज्ञानप्रकाश 
कर रही थी। कुछ विद्वानोंक्रे मतोंको छोड़ दें तो 
बहुमत यह है क्रि जगतके ग्रन्थालयमें वेद सर्वप्रथम | 
ग्रन्थ हें । जब किसी भी मत या सम्प्रदायका उदय 
नहीं हुआ था तब केवल वेद ही मानवजातिके 
दिग्दर्शक ग्रन्थ थे । वेदोंका किसी मत या सम्प्रदायः 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । वेद ज्ञानप्रवर्तंक हैं न कि 
मत या सम्प्रदायके प्रवर्तक । श्वण्वन्तु विशवे श्रमृतस्य पुत्राः ` 
इस ग्रादशेके अनुसार वेद किसी वणंविशेष या ग्राश्रम 
विशेषके उपदेश ग्रन्थ नहीं हैं प्रत्यृत मानवमात्रके 
लिये ग्रमृतवाणी हैं । 


वेदोंका उपनिषदोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वैदिक ज्ञान एक वस्तु है और ग्रौपनिषद ज्ञान दूसरी 
वस्तु है । aaga वेदान्तदशेनकी संगति सभी भाष्य- 
कारोंने उपनिषदोंके श्राधारपर ही लगायी है । उसके 


= 
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सभी प्रधिकरण उपनषदोंके श्राधारपर ही संगठित 
किये गये हैं । किसी भी प्राचीन भाष्यकारने वेदान्त- | 
दर्शनका प्रञ्लार संहिताचतुष्टयको नहीं माना है। | 
सभी अचार्यों और विद्वानोंके सिद्धान्तका निष्कर्ष यही | 
रहा है कि औपनिषद ज्ञानकी धारा श्रौतज्ञानकी 


धारासे विभिन्न दिशामें प्रवाहित हो रही हे । ग्रत- 
एव किसी भी विद्वानूने अपने वेदान्तभाष्यमै संहिता | 
मन्त्रोंका आधार नहीं लिया है । यह ग्रभिमति साधार | 
है या निराधार इसका निर्धारण विद्वानों को 
करना है । 


इस विषयमै मेरा ग्रपना मत निम्नलिखित हे | 
वेदान्तदशनकी रचनासे पूर्व ग्रवश्य ही कुछ उपनिषदों 
की रचना हो चुकी थी । वेदार्थनिर्धारणकी श्रोर 
दृष्टि न रखनेवाले तत्कालीन विद्वानोंने वेदोंके याथा- 
थ्येरक्षणकी ओर ध्यान नहीं दिया । उपनिषत्काल 
*“याज्िककालकी समाप्तिका ग्रव्यवहितोत्तरकाल है। 
“छान्दोग्य ओर बृहदाण्यक भी याज्ञिककालकी समाप्ति 
और अट्वेत-ब्रह्वावादके भ्रारम्भके मध्य बिन्दुमें 
स्थित हे । उपनिषद्‌ ही ब्रह्मज्ञानके आदिस्रोत हें, 
इस कथनमें मेरा वेमत्य है | सभी उपनिषद्‌ 
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किसी श्रद्ध त त और ग्रश्रुत ज्ञानकी ग्रोर हमें ले जाती 
हैं, इस प्रस्थानमें मैं सहमत नहीं हूँ । मेरी इस naz- 
मतिकी रक्षाके लिये ही मैं यजुर्वदके ४० वें ग्रध्यायको 


उपनिषद्‌ नाम नहीं देना चाहता | चारो वेदोंमें उप- » 


निषद्‌ नामका कोई विभाग नहीं है । छान्दोग्य और 
बृहदारण्यक ये दोनों ही उपनिषद्‌ हें । शतपथ ब्राह्म- 
शका अन्तिम भाग बृहदारण्यक है और सामवेदकी 
कोथुमी शाखाके ब्राह्मणके अन्तिम आठ ग्रध्यायोंको 
छान्दोग्योपनिषद्‌ कहा जाता है । इन दोनोंकी तथा 

अन्य उपनिषदोंको दृष्टि न न तो नूतन है और न संहि- 
ताओंसे उत्कृष्ट है। मुण्डकोपषिद्‌ने ही थोड़ी सी 
नवीन दिव्यदृष्टि्का दान किया है । उसने ही 
तत्कालमैं प्रचलित योगप्रथाका घोर विरोध किया है । 
पवित्र ज्ञानकी ओर मानव-मानसको श्राकृष्ट किया है, 
यज्ञोंके विषयमें मुण्डककी स्पष्टवादिता उसे AA उप- 
निषदों की अपेक्षा श्रत्युन्नत पदपर समासीन बनातीहै। 


प्लवा ह्येते भ्रहढ़ा यज्ञरूपा भ्रष्टरादशोक्तमवरं येष कर्म । / 


एतच्छ यो पेभिनन्दन्ति सुढा जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 


प्रविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः । 
agaaa: परियन्ति मुढा अन्धनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
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TIG: 
विद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला: | 
पत्करमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्त नातुराः क्षीणालोकाइच्यवन्ते ॥ 
इष्डापूर्त सन्यमाना वरिष्ठ नान्‍्यच्छू यो वेदयन्ते प्रसुढा: । 
. नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं चाविशन्ति ॥ 
जितनी स्पष्ट ग्रौर सत्य वाणी मुण्डकोपनिषद्की है 
उतनी स्पष्ट और सत्य भाषा किसी भौ उपनिषद्के 
मुखसे नहीं निकल सकी है । श्रत: सामॉन्यदृष्टिसे यह 
माना जाता है कि संहिताभाग केवल कर्मप्रतिपादक 
ग्रन्थ है और ज्ञानके प्रतिपादक तो केवल उपनिषद्‌ 
ही हैं। में यह कहता हूं कि संहिताभाग मानवजाति 
के आदिभाग, मध्यमभाग और भ्रन्तिमभागके संरक्षक 
“ग्रन्थ हैं अतएब उनमें कर्मका भी प्रतिपादन है और 
ज्ञानका भी । मानव जीवन किस प्रकार निःश्रेय 
प्राप्त कर सकता है उसका ग्राचूलमूल वरणन-उपदेश 
संहिताभागमें ही है । एंसा मानने पर ही वेदोंको सवे- 
ज्ञानका श्रधिष्ठान या कोष माना जा सकता है । यदि 
संहिताभागको केवल कर्मकाण्डके ग्रधीन सौंप दिया 
जाय AX ज्ञानका उद्बोधक केवल उपनिषदोंको मात 
लिया जाय तो ग्रार्योके सबसे प्राचीन और सर्वप्रथम 
“ग्रन्थ वेद अपने महत्त्व और सौष्ठवको खो बेठते हे । | 
संहिताश्रोंमे ज्ञानकी दिशा नहीं है इस भ्रमका 
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| उच्छेद BUH लिए ही मैंने वेदान्तृद्शनके स्वरचित है 
वेदिकभाष्यमें केवल संहिताग्रोंकी श्रतियोंका उपयोग 

| किया है । मेरे वेदभाष्यका प्रयोजन भी संहिताग्रोंके 

| गूढज्ञानका आलोकन और प्रदर्शन ही है । में विश्वास- 
पूर्वक मानता हूं कि औपनिषद ज्ञान वेदिकज्ञानसे 
विभिन्न नहीं है और उसका श्रादिम स्रोत भी संहिता 

| 


[ग ही है। यह भी बहुत स्पष्ट है कि औपनिषद | 
ज्ञानको अपेक्षा संहिताभागका ज्ञान सर्वथा परिपूर्ण 
और उत्कृष्ट है | 


| शुक्लयजुर्वेदको माध्यन्दिन शाखाके सम्बन्धमै 
| ग्रनेक वेदिक विद्वानोंको अनेक बातें करनी हैं। AA 
। भी इस सम्बन्धमै ग्रनेक ऊहापोह करने हें । ग्रज्ञात- 
| कालसे वेदिक विद्वानोंने इस शुक्ल यजुर्वेदको माध्य- 
| न्दिनशाखाके नामसे प्रचारित कर रखा है। इसके 
कारण या कारणोंको प्रामाणिक शोध होनी चाहिए । 
मेरा भी इस दिशामै प्रयास चल रहा है । 


WIT इतना ही कहकर सन्तोष करता हूं कि 
महाभाष्यकार मर्हाध पतञ्जलिने “इषे त्वोज त्वा” 
का प्रतीक महाभाष्यमें लिखा है । यह प्रतीक शुक्ल 
और कृष्ण दोनों ही यजुवेंदोंमें उपलब्ध है । यजुर्वेद 
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के हैविध्यका कारण बहुत प्रसिद्ध है । सब विषयोंपर 
स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है । समय 
प्रतीक्षणीय है । 


धन्यवाद्‌ 

श्रीमान्‌ पण्डित मनोहरजी विद्यालंकार गुरुकुल 
कांगडीके स्नातक हैं । इन्होंने मेरे सामसंस्कारभाष्य 
(सामवेदभाष्य)को पढ़ा, उन्हे मेरी शैली रुचिकर 
प्रतीत हुई और फिर उसी प्रकार शुक्लयजुर्वेदपर भी 
भाष्य लिखनेका मुझे श्रामन्त्रण दिया । शुक्लयजु- 
Sq का भाष्य बहुत ही श्रमसाध्य है । मैं इस श्रवस्था 
मे सम्पूर्ण वेदपर तो आज भाष्य नहीं कर सका । 
परन्तु प्रथमसे पाँच भ्रध्यायोंपर यह शुक्ल यजुःसंस्कार- 
भाष्य लिखनेका श्रद्धापूर्वक श्रम किया है । 

ग्रा परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । ' 

बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 
महाकविके इस वचनके अनुसार सहज भावसे मैं इसे 
बेदविद्वानोंके करकमलोंमें सादर समर्पित करता हूँ । 


` आशा है मानवसुलभ त्रुटियोंको सुधारकर विद्वान्‌ | 


इसका स्वागत करेंगे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by 


SC 


इस भाष्यके प्रूफ संशोधनका भार पण्डित श्री 


हरिश्चन्द्रजी विद्यालंकार तथा मेरे माननीय सुहृद्‌ 


पण्डित श्रीदीनानाथजी सारस्वतने सहर्ष स्वीकृत किया 
था । एतदर्थं दोवों महानुभावोंका उपकार स्मरण 
करता हूं । 


अन्तमें में पण्डित श्री मनोहरजी विद्यालंकार को . 


alien धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ग्रपने धनव्ययसे 

इस शुक्लयजुर्वेद पञ्चाध्यायीको मुद्रित कराकर श्रुति 
भगवतीकी पवित्र सेवा. की है। 
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। ८5८ स्वामी भगवदाचार्य 
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प्रशस्तयः 


यजुर्वेद नमस्तुभ्यं मत्कृते विवृतात्मने | 
प्रपत्नेनेब गम्याय संयमक्षितिभुभृताम्‌ ॥१।। 
ग्ाराधितोसि भगवन्मनसा मनस्वी, 
श्रद्धाभरेश रुचिरेण मया चिरेण । 
स्याच्चेदनल्पतनुरल्पतनुश्च वा स्यात्‌, 
क्काचितूत्रुटिः सदय तां कृपया क्षमस्व NRN 


त्वत्स्पञ्ञतो मम जनिः सफलात्मिका भूत्‌ 
पुतं मतस्तव वचइचयचिन्तनेन । 
प्राप्ता गुरोशचरणारेशुकणाप्रसादाद्‌ , 
विद्यानवद्यगतिकाभवदद्य देब NIN 


प्रज्ञा जपस्तप उपास्तिरथ . स्तुतिस्ते, 

सर्वाणि देव फलितानि ममाद्य भाग्यात्‌ । 
तत्रापि तेतिकरुणा करुणानिधेस्ति, 

हेतुमंहानिति हि तां प्रणमामि पुण्याम्‌ ॥४॥ 


aaa तव सुचारुसमचेयाद्य, 
सर्न्तापता मम मयां पितरोखिलास्ते । 
ये ब्रह्मबित्पदमवाप्य समाप्य लीलां 
लीलातनोरनुभवन्ति परप्रसादम्‌ ॥५॥ 
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:२३: 
माराक्षों मातरं दिव्यां गद्भादत्तत्रिपाठिनम्‌ । 
वितरं मनसा स्तौमि यजुर्भाष्यप्रसादितो uen 
वेदरक्षापरं हष्ट्वां aq सर्वजितं स्वकम्‌ । 
श्रीम:द्ूगवदाचार्य ताभ्यां कि न जितं भवेत्‌ ॥७॥ 
ganar: प्रसीदन्तु महासारस्वता हि ते। 
येषामेवानुकम्पातोतरं विद्यामहानिधिम्‌ ॥८॥ 
यजुःसंस्कार भाष्यं सच्छुद्धिबुद्धिप्रदायकम्‌ | 
विरचय्य यथाप्रज्ञं यजुष्येव समर्पये nen । 
सन्तुष्यतु यजुर्वेदः शुद्धेनेतेन कर्मणा । 
श्रीम:दूगवदाचार्य इत्यभ्यर्थंयते नतः ॥ १०॥ 
श्रीमद्रामप्रसा दस्य वंशे राममतोहरः । 
प्रसादान्तो महाप्राज्ञः प्रापदाचार्यतां सुधीः ॥॥११॥ 
ardaig कृपापात्रं शरण्यस्य दयानिधेः | 
श्रीमद्धगवदाचायेः सर्वविद्याविशारदः wer 
बिप्रतिपन्नतां थातां राममन्त्रपरम्पराम्‌ । 
विशोध्य रामानुजतो रामानन्दान्व्यवाच्छिदम्‌ ॥१३॥ 
सामवेदे च वेदान्तदर्शनोपनिषत्स्वपि । 
सुभगं भाष्यमाभाष्य सम्प्रदायमशोभयम्‌ ॥ १४॥ 


रामानन्ददिग्विजयं स्याताख्यानपुरस्सरम्‌ । 

' प्राचकाशं विनिर्माय रामानन्दयशःश्रियम्‌ ॥ १५॥ 
श्रीमन्महात्मनो गान्धेः प्रशस्यं चरितं महत्‌ । 
सहस्र: पञ्चभिः इलोकंर धिकेशचाप्य चीकरम्‌ ॥ १६॥ 
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प्रन्यानपि बहून्‌ ग्रन्थान्‌ पञ्चसप्ततितोधिकान्‌ | 
विरचय्य देवभाषासेवामबिभरं मुंदा।। १७॥ 
बिशिष्टाद्वेतवेदान्ताद्वैतवेदान्तयोरपि | 
ग्रन्थावलेखिषं तत्र प्रवेश वाञ्छतां कृते ॥१८॥ 
श्रौतग्रन्येषु सर्वेषु जेमिनीयानुशासनस्‌ । 
परोपकृतिमातन्वत्सदा विजयतेतराम्‌ ॥१९॥ 
बालानामवबोधाय भाषयानतिगूढ्या | 
प्रक्रियां तस्य शास्त्रस्पाररचं शिवदायिनीस्‌ ॥२०॥ 
नवसप्ततितमे मे ह्यायुषो वत्सरे शुभे । 
भाष्यं प्रपुणंतां नीतं यजुर्वेदे महाप्रभम्‌ ॥२१॥ 
बाणब्नह्मनभोनेत्रमिते २०१५ विक्रमवत्सरे । 
-mkaa शुक्लसप्तम्यां भाष्यमेतदपूरयम्‌ ॥२२॥ 


' 
। 
| 
| 
। 


॥ इति ॥ 
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सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परित्राजकाचाये- 
“पण्डितराज” स्वापिश्रीमद्धगवदाचाय-प्रणीतेन 
शुक्लयजु:-संस्का रभाष्येण 


समुपब्‌ हिता 
. शुक्लयजुर्वेद्साहिता 
मङ्गलाचरराम्‌ 


लालितोस्मि महाभाग्यो बाल्यादेवोरसा यया । 
वात्सल्यरूपया श्त्या मातरं तां नमाम्यहम्‌ ।॥१॥ 
यस्य च्छायां समाश्रित्य परमां शान्तिमइनुवे | 
वेदवृक्षं तमह्वाय तर्पये भाष्यवारिभिः ॥२॥ 
भाष्यकारैश्च .यैः पूर्वेवेदाः समुपवृ हिता: । 
भाष्याक्षरेरहं तेभ्यो धारयाम्यादराद्‌ बहु ॥३॥ 
- ग्रर्थमाध्यात्मिकं वक्तु यजुर्वेदस्य कृत्स्नशः | 
- यजुः-संस्कारभाष्यं तु रचयामि सदर्थेकम्‌ NII 
गुरूणां पादुके नत्वा स्मृत्वा तेषां वचांसि च। 
' चेदरत्नाकरं निर्भीः प्रविशामि तमोनुदः ॥५॥ 
ब्रह्मसूत्राण्युपस्क्रत्य व्याख्यायोपनिषद्गवीः i 
agaa प्रयत्नेन स्पुज्यां ANAA 11६1 


क्स 


i 


२ शुक्लयजुवंद-संस्कारभाष्ये 
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सामवेदः समस्कारि सामसंस्कारभाष्यतः। 
यजुः-संस्कारभाष्येण यजुर्वेदो faga ॥७॥ 
ग्रहं भगवदाचार्यो यतीनां विहरन्पथि। 
रचयाम्यात्मतोषाय कृतिमेनामनुत्तमाम्‌ ॥८॥ 
दुधियां  धीप्रकस्पाय सुवियामर्चेनाय च! 
शिवायाध्येतृवर्गस्य भूयादेषा कृतिर्मेम ॥६॥ 


ना. वन 


SS + त्व > ` 

इषे खोज खा वायब स्थ देवो वः सविता 
प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वसध्न्या इन्द्राय 
भागं प्रजाबतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत 
माघश € सो ध्रुवा भ्रस्मिन्‌ गोपतौ स्यात बही- 
यजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥१॥ 

परमेष्ठी प्रज्ञपतिऋ षिः | इषे त्वेत्यारभ्य भागमितिपर्यः्तं 
स्वराड्‌ बृहती छन्द: । ततः परं ब्राह्मय्‌ ष्णिक्‌ छन्दः । 

बहुवाक्योऽयं मन्त्रः। तत्र प्रथमं वाक्यम्‌-इषे त्वेति। 
इष्यतीति इट्‌ । इष गतो । गतिर्मोक्षः। परमात्मानं लक्ष्यी- 
कृत्यास्य मन्त्रस्यावतारः। एवं च हे परमात्मन्‌ ! इषे-गतये- 
ऊध्वेगतये, सर्वेदुःखनिवृत्तये । सबंदुःखतिवृत्ति रेवोध्वंगतिः । 
त्वा, त्वाम्‌ MAUA इति शेषः । इति प्रथमो वाक्यखण्डः | 
किच ऊर्जे त्वाह्वयामि iam बलम्‌ । बलमत्र मनोबलमेव; 
शारीर तु स्वसाध्यमेव। मनोबलेन पवित्राचारविचारादय 
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श्राक्षिप्ता भवन्ति । न स्याद्यावत्पचित्राचार पवित्रविचारो वा 
न स्यात्कथमपि दुःखाकर-निकारः। एवं चात्र कार्यकारणभावो 
alaa: ऊगिति कारणाम्‌ । इडिति कायम्‌ । पवित्रेण 
सनसा सवडुःखनिवृत्तिः साध्या स्यादिति। इति द्वितीय 
खण्डः । उपासकानामार्तवत्रनं निशम्य सान्त्वयतीवेइवर 


आथयमानान्‌--वायव स्थ इति । वान्ति, सवंत्र गच्छन्तीति, 
वायवः । युयसृध्वगमनशीला: स्थ एवेति न जगज्जालव्यालाङ्भेत- 


व्यमिति । श्रवश्यं मनोबलेनोपाजितेन युष्माकमुध्वंगति: सेत्स्यत्ये- 
वेति । इति तृतीयः खण्डः । देवो दिव्यगुणाविशिष्ठम्‌ । सविता 
सनः । सूते विविधान्‌ पदार्थानिति । मन एव संकल्पबलादुत्पाद- 
यति विविधान्‌ पदार्थान्‌ । मनसोभावे पदार्थाभाव सर्वेविद्वज्ज- 
नानुभवसिद्धः । ग्रतः सवितात्र मन एव । वो युष्सान्‌ प्राथयमानान्‌ 
श्रेष्ठतमाय परसश्चेयस्कराय । इष्ठनेव तमबर्थसिद्धो तमबिति- | 
प्रयोगोत्र च्छान्दसः । कर्सरो प्रापंयतु, ITAN नयतु क्र गतो । 
युष्माभिः स्वकीयेन पवित्रेण मनसा पवित्रमेव कर्मानुष्ठेयमिति 
पिण्डितार्थ: । श्रेष्ठेनेव कर्मणोध्वंगतिप्राप्तिः स्यान्नान्यथेति । १ 
अनेनाचारविचारशुद्धिरुपदिष्टा भवति । इति चतुर्थः खण्डः । 
हे Wea ईश्वरभक्ताः | ईशवरभक्ताः सवदा सर्वथा च 


हन्तुमयोग्या भवन्तीति तेघ्त्या उच्यन्ते । यद्यपि जीवानां 
नित्यतया स्वभावत एव ते हन्तुमयोग्या: सन्ति तथापि नात्र 


हननं प्राणवियोगसम्पादनम्‌ । ग्रधःपातोपि हननमेव । ततोघ्न्या 
इत्यनेनोध्वंगतयो ग्राह्याः | एवं च हे ea मद्धक्ता ईशवर- 


. भक्ता यूयम्‌ श्राप्यायध्वम्‌ समन्तान्मत्प्राप्त्या तृप्ता एव भवतेति 


पारमेश्वरं वाक्यम्‌ । इति पञ्चमः खण्डः | इन्द्राय, इन्द्रस्य 
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Oe ना 
ममेति । षष्स्यथे चतुर्थी । भागं, भग एव भाग: । ऐ३वर्यम्‌ । 
प्राप्नुतेति शेष: । इति षष्ठः खण्डः । प्रजावतीनित्यं प्रकर्षण जन- 
नवतीः, नवनवोन्मेषशालिनीः । श्रनमीवा व्याधिरहिता निर्दोषा 
इति यावत्‌ । मतीरित्याहतेव्यम्‌ । नित्यं नवनवोन्मेषश्ालिनी- 
बु डी: । प्राप्नुतेति शेषः । ताश्च बुद्धयः AAA, AAA गत्या SAT 
इव पृभिवीव निरन्तरगमनशीला वृद्धिशीलाञ्च भवन्तु । गति- 
qi वस्तु सपदि नाशवऱ्डूवति । गर्तिह धर्मवधिका । ग्रत 
एवादित्यो न स्थिर: । ग्रत एव स ग्रादित्योक्षीणाधर्सा | श्रत एव 
चन्द्रोपि न स्थिर: । ग्रत एवेयं भूमिरपि न स्थिरा । सर्व एव. 
गतिमन्तः। सवे एते क्षीराधर्माशोपि न सपदि नाशवन्तः | इति 

` सप्तमः खण्डः | स्तेनः स्तेनयतीति स्तेनश्चोरः । चौये हि बहु- 
विधम्‌ । वित्तचौय madi मनश्चोरयं हृदयचोर्येमित्यादि 
सर्व स्तेनकमेंव । एवं च यो मनश्चोरोस्ति कापट्यवानस्ति स 
वो युष्माकं मां शरणामुपेतानां मा ईशत, प्रभुर्मा भवतु | बहुः 
वचनम्‌ ग्रघशंस इत्यपेक्षया | FAVA: खण्डः | ग्रधशंसः, NA- 
मेव शंसन्ति प्रशंसन्ति पे, ते, पापप्रणायिनो जना श्रपि वो मा 
ईशत, युष्माकं प्रभवो मा भूवन्निति । दुरितेभ्यो दुरितपरायरो- 
भ्यश्च दूरापसरणमेव वरम्‌ । इति नवमः खण्डः । नेतावदेव | 
श्रस्मिन्मयि गोपतो जगद्रक्षके परमात्मनि। गोः पृथिवी | 
लक्षणया सर्वमेव जगदत्र गृह्यते । परमात्मा न केवलं पृथिवी- 
पतिनिखिलस्येब जगतः पतित्वं हि स बिर्भात । एवं च गो- 
शब्देन सर्वे प्राणिनः सर्वे च पदार्था गुहीता भवन्ति । ते च सर्वे 
eat: स्यात, स्थिरा भवत । परमात्मनि जीवातां स्थेयेमेव 
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शिवावाहकं भवति । चञ्चलमनस्का हि स्वार्थभ्रष्टा भवन्ति । 
इति दशमः खण्ड: । प्रार्थयितारः पारमेइवरमादेशं स्वीकृत्य 
वदन्ति-श्रस्मासु यस्य कस्यचिद्यजमानस्य त्वामनुसरतः । 
श्रनुसरणमेव परमात्मनो यजनम्‌ । ग्रनुसरणं च तदीयानुशासन- 
पालनम्‌ । बह्वीबहुविधेषु पदार्थेषु प्रबहन्तीर्बहुविधा वृत्तीः 
पाहि रक्ष । त्वदन्यमनस्को मा कश्चिदपि भूदस्मासुपास- 
केष्विति तात्पर्यम्‌ । एकादशः खण्डः। एवं च हे परमात्मन्‌ 
पशुन्समदशिनोस्मान्‌ पाहि रक्ष । समानं पश्यन्तीति पशवो 
, योगिनः परमेश्वरभक्ता वा ॥ इति द्वादश: खण्डः ॥ १॥ 
भावार्थ-इस HAÑ एक नहीं बारह वाक्यखण्ड हैं । उनके 
क्रमशः ये श्रर्थं हें । १-हे परमेश्वर ! ऊध्वंगतिके लिये अर्थात्‌ 
सर्वेदुःखनिवृत्तिके लिये मैं तुम्हारा ग्राह्वान करता हुँ। २-पवित्र 
श्राचार और विचार आदि सात्विक बलवृद्धिके लिये में 
तुम्हारो आह्वान करता हूं । ३-जाने ईश्वर जीवोंको उपदेश 
न करता हो कि हे जीवो ! उपासको, तुम ऊर्ध्वंगतिको प्राप्त 
करने वाले बनो । ४- हे जीवो, तुम्हारा दिव्यगुणयुक्त मन 
तुम लोगोंको परमश्र यस्कर कार्य करनेके लिये प्रेरणा करे। 
अर्थात्‌ तुम श्रपते-श्रपने मनको पवित्र बनाग्रो । ५--हे ईश्वर- 
भक्तो तुम लोग मेरी प्राप्तिसे-ईश्वरकी प्राव्तिसे-ठृप्त बनो । 
अर्थात्‌ जागतिक पदार्थोके मोहमें पडकर श्रात्मनाश मत 
करो । ६-मेरे ऐश्वर्यको प्राप्त करो। श्रर्थात्‌ भक्ति, प्रपत्ति, 
ज्ञात, सदाचार श्रादिके द्वारा साथुज्य मुक्ति प्राप्त करनेके 
ग्रधिकारी बतो site मेरी समताको प्राप्त करो। ७-हे जीवो 
नवनवोन्मेषशालिनी निर्दोष बुद्धिको प्राप्त करो । वह बुद्धि 
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गतिवाली हो । जैसे पृथिवी निरन्तर गतिशील और वृद्धि- । 
शील है ऐसे ही तुम भी बनो । जो बुद्धि गतिशील न होगी | 
वह चर्मबुद्धि होगी और उससै तुम सदा अधःपतनकी ओर 
ही प्रयाण करते रहोगे। ८-हे जीवो, सावधान रहना जिससे | 
क्रि कपटी जीव तुमपर अपना ग्रधिकार न प्राप्त कर सके । | 


“ह-पाप और पापाचारमें निरन्तर लगे हुए लोग भी TAIT 
अपना प्रभुत्व स्थापित न कर AH 1 १०-इतना ही नहीं; जग- 
द्रक्षक मुझ परमेदवरमें तुम सब लोग स्थिर बुद्धिवाले बनो । 
११-प्रब उपासक जीव परमेशखरके ग्रादेशका स्वीकार : 
करके कहते हैं-हममेंसे जो कोई भी जीव, हे ईश्वर, तुम्हारा 
अनुसरण करता हे, तुम्हारी श्राज्ञाश्रोंका पालन करता है 
उसकी मानसिक वृत्तियों का सदा रक्षण करते रहो जिससे 
कि वह कभी मागंभ्रष्ट न बने । १२-हम सदा समानदर्शी 
बने रहें और हे परमेश्वर तुम सदा हमारी रक्षा करते 
रहो UU 

वसोः पवित्रमसि द्यौरसि पृथिव्यसि मातरिश्वनो 
घर्मोसि विश्वधा असि | परमेण धाम्ना = ९ हस्व 
मा ह्वाम ते यज्ञपतिह्णीर्षीत्‌ ॥२॥ 


परमेी प्रजापतित्रः पिः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


परमेश्वर प्रार्थयत उपासकः--हे परमेश्वर त्वं वसोर्वसति 
लोक इति वसुर्जीवः । तस्य a पवित्रमसि, पावनकर्तासि । 
नपु सकत्वमार्षम्‌ । द्योरसि । वसोरित्यनुवतते । जीवस्य 
मोदयितासि । fag क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्य तिस्तुतिमोदमद- 


X 
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स्वप्नकान्तिगतिषु । श्रथवा प्रसिद्धा द्योर्ग्राह्मा । कार्यकारण- 
योरभेदात्त्वमेव दय लोकोसि । त्वमेव पृथिव्यसि । सर्वाधार- 
त्वात्पृथिवीत्वव्यपदेशः । पृथिव्यपि सर्व धारयति । मातरिइवनो 
amana तेजोसि । पवनाभावेन जीवस्थितिरनवस्थां भजे- 
तेति । सत्यपि पबने यदि तत्र सर्वजीवकत्वं न भवेन्नरथक्यमेव 
बरजेत्सः । ग्रतस्तस्य त्वमेव तेजोसि । घृ क्षरणदीप्त्योः । 
कार्यकारणयो रेक्यात्कार्यत्वेन निदिइय कारणत्वेन निर्दिशति- 
विश्वधा श्रसीति । विइवं दधाति विभति यस्तथाभूतस्त्वमसि । 
ततः परमेण परा सर्वोत्कृष्टा मा मानं लक्ष्मीर्वा यस्य तत्परमम्‌ । 
श्रथवा पातीति पम्‌ । रमत इति रमयतीति वा रमम्‌। पं 
चादो रमं चेति परमम्‌ । रक्षकमानन्दप्रदं च । तेन तथाभूतेन 
धाम्ना तेजसा ह हस्व वर्धयस्वास्मानुपासकान्‌ । श्रन्तर्भावि- 
तप्पर्थ:। हहि बृद्धो । कि च मा द्वाः कुटिलो मा भूरस्मासु । 
हृ. कोटिल्ये । कौटिल्यमत्र रोष श्रोदासीन्यं वा ag उदा- 
सीनो वा मा भूः। कि च ते, तवायं यज्ञपतिरुपासको मा 
ह्वाषीत्‌, कोटिल्यं त्वदुपासनायामोदासीऱ्यं वा मा 
भजेदिति ॥ २॥ 


भावार्थ-उपासक परमेह्वरसे प्रार्थना करता है कि हे 
परमेश्‍वर, तू ही जीवोंका पालनकर्ता है, तू ही श्रानन्ददाता 
है। aaar A: शब्दसे प्रसिद्ध द्य लोकका ग्रहण यहां करना 
चाहिये । श्रतः हे ईश्वर, कार्य-कारणके TAs तुम ही 
द्युलोक हो । तुम ही पृथिवी हो। वायुका तेज भी तुम ही 
हो । पवन न हो तो जीवोंकी स्थिति ही ग्रसम्भव हो जाय! 
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पवन हो भी परन्तु यदि उसमें सर्वजीवकत्व न हो तो निरर्थक | 
ही हो जाय । ग्रतः तुम ही उसके तेज हो । विश्वके पालन- | 
कर्ता भी तुम ही हो । ग्रतः सबके रक्षक ग्रौर मानप्रद भी | 
तुम ही हो । हम उपासकोंको तुम वृद्धिप्रदान करो । हमपर 
रोष और उदासीनता प्रकट न करो । कि च तुम्हारे उपा- 
सक हम भी कुटिलता अथवा तुम्हारी उपासनामें उदासीनता 
धारण न करें ॥ २॥ 
वस्तोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि | 
सहस्रधारम्‌ | देवस्त्वा सबिता garg बसोः पवित्रेण / 
शतधारेण GAT BATT: ॥३॥ 
परमेष्ठी प्रजापति पिः । भुरिग्‌ जगती छन्दः । 
हे परमेश्वर, त्वं. पवित्रमसि जीवानां पावनकर्तासि । 
कोहृरस्त्वम्‌ ? शतधारं शतानि धारा धारणानि घारणाप्रकारा 
यस्थ तथाविधोसि । शतशब्दोत्रे बहुत्वोपलक्षकः । बहुनां बहुभिः 
प्रकारेस्त्वं रक्षां विदधासीति यावत्‌ । न केवलं त्वं शतधारोसि ' 
| सहस्रधारं सहस्रधारोप्यसि । शतसहरस्रशब्दावानन्त्यवाचकौ । 
| यद्येवं तहि शतशब्देनेवानन्त्यनिवहि सहस्रशब्दस्य वैयर्थ्य 
दुष्परिहरः चेत्‌, तहि धारेति वाङ्नाम (निघ० १।११।२) । 
वाक्छब्देन तत्कार्यं उपदेशोत्र गुह्यते । सहत्रोपदेशकर्ता चासि । 
AAA हस्रा प्रसत्ता धारा वाक्‌ हस्रधारा। हस्रधारया सहितः 
सहस्रधार: | प्रसन्नवागसीति यावत्‌ । श्रपरोक्षेरणोक्त्वा परो- 
क्षेणाह-देवो दिव्यगुणविगिष्टः सबपिक्षितवस्तुप्रदाता वा सविता 
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सर्वजगदुत्पादयिता स परमात्मा यतो वसोर्जीवस्य कामधुक्षः 
सर्वाभिलाषसन्तर्पकोरित ततस्त्वां जीवं तच्छरणागतं पवित्रेण 
बञ्त्रादपि रक्षकेण gar, सुष्ठुपावनशवत्या पुनातु, पवित्रं 
करोत्वित्याचार्योपदेशः ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-हे परमेश्वर, तू सवै जीवोंको पवित्र करनेवाला 
है। जीवोंको धारण-पोषण करनेके तेरे प्रकार अनन्त हँ । 
इतना परमेश्वरको उद्देश्य बनाकर HEAD पश्चात्‌ ग्राचाय 
कहते हैं कि दिव्यगुणविशिष्ट वह परमात्मा aq जीवोंके 
मनोभिलाषको पूरणं करता है । AT: उसके दारणामें ग्राये हुए 
हे जीव तुझे भी, बज प्रहारसे भी वचानेवाला वह अपनी 
पावन-शक्तिसे पवित्र करे-रक्षित रखे 1 जीवोंको पवित्र करना 
ही उनको रक्षा करना है अथवा ज़ीवोंकी रक्षा ही उन्हें 
पवित्र करना है ॥ ३॥ ४ | 

सा विश्वायुः सा विश्वकमो सा AATA: | 
इन्द्रस्य त्वा भाग ४ सोमेनातनच्मि विष्णो हव्यं 


- रक्त [ell 


परमेष्ठी प्रजापतिक्र षिः । ग्रनुष्टुप्‌ छन्द: । 
परमात्मा तु न पुमान्न स्त्री न क्लीब इति । लिङ्गनिदंश- 


' सतु शब्दस्वरूपमनुधावति । ह्म त्युक्ते तदिति, परमेश्वर इत्युक्त 


स इति, परमेइवरेत्युञ्ते सेति च । श्रत्र निलिड्भस्य ब्रह्मणो 
निर्देश: सेतिपदेन स्त्रीत्वबोधकेन | सा स परमेशवरो विइवायु- 
'विइवान्यायूंषि यस्य तथाभूतः | आयुर्मर्यादाशून्यः स इति भावः 
qaar विइवान्‌ पदार्थजाताव्‌ अयते व्याप्नोतीति विइवायुः, 
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सर्वव्यापक इति भाव: | सा स विश्वकर्मा विश्वान्येव कर्मार 
यस्य तथाभूतः । न हि तस्य किञ्चिदकार्यं विद्यते । सर्वसाम- 
्यंवानित्यर्थः । सा स हि विश्वधाया विइवधाता, विश्वपोषण- 
कर्ता । विइवं दधातीति विश्वधायः । असुन्‌ प्रत्ययो fase । 
रित्वाद्युक्‌ । ईहशस्येन्द्रस्य, सर्वसासथ्येयुक्तस्य परमात्मनो भागं 
रक्षणीयम्‌ । भागो हि संरक्ष्यो भवति । त्वा त्वां जीवसुपास- 
कम्‌ । सोमेन शान्त्या । आतनच्मि तश्चामि गमयासीत्यर्थः । 
तञ्चु गत्यर्थः | विकरणव्यत्ययः । इत्याचार्योपदेश: । ततः परं 
परमदयाध्यक्षः श्रीगुरुः सर्वव्यापकं परमात्मानं प्रार्थयते- 
बिष्णो ! सर्वव्यापनशील ! हुव्यमस्माभिदेयं, दीयभानमिति 
भावः। शिष्यमिति शेषः । रक्ष, पालय, ज्ञानमानांदिभि: 
संवर्धय । महतो हि दया शिष्ये प्रदर्शिता भवत्याचायंण ।।४॥ 

| भावार्थ-वह परमेश्वर आयुकी मर्यादासे रहित है aa 
नित्य है aaar सर्वपदार्थोमें व्याप्त होकर रहनेवाला है । 
उसके लिए कोई भी कार्य अकारय॑े नहीं है क्योंकि वह सर्व- 
शक्तिमान्‌ है । वह समस्त जगतुका पोषणाकर्ता है। हे जीव, 
ऐसा वह परमात्मा तेरा रक्षक है। उसीकी श्रोर मैं तुभे 
प्रेरित करता हूँ । श्री गुरु अपने शिष्यको इतना कहकर 
परमेश्वरसे प्रार्थना करते हैं-हे सर्वव्यापक मैं इस शिष्यको 
आपकी सेवामें ग्रपित करता हैं, आप ज्ञान, मान आदिसे 
इसका संवधन करें ॥ ४ ॥ 


अग्ने ब्रतपते ad चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे 
TATA | इदमहमनतासत्यमुपैमि ॥५॥ 
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On 


परमेष्ठी प्रजापतिऋषिः । श्रार्ची त्रिष्टुप छन्द: । 

हे ब्रतपते aai संकल्पानां रक्षक ! ग्रग्ने सर्वव्यापक 
परमात्मन्‌ । श्रद्धाति aaa गच्छति सर्व व्याप्नोतीत्यग्नि: । 
तत्सम्चुद्धी । ब्रतं कर्माचार्यानुज्ञातं लोकशङ्करम्‌ । ब्रतमिति 
ayaa (निघ० २।३।७) । “aafafa saa वृणोतीति 
सतः। इदमपीतरद्‌ व्रतमेतस्सादेब निवृत्तिकर्स वारयतीति 
सतः । प्रन्तसपि व्रतमुच्यते यदावृणोति शरीरम्‌” (fao 
२।१३) । चरिष्यास्याचरिष्यासि । तद्व्रतमनुष्ठातुमिति शेषः। 
शकेयं शक्नुयास्‌ । प्रार्थनायां लिङ्‌ । पुनः प्रार्थयते-तन्मे मम 
कर्म राध्यतां सिद्धि प्राप्नुयात्‌ । राध्यतामिति कर्मकतेरि 
प्रयोगः । mena: शक्तिमहपर्शाक्त वा विचार्यं पुनः प्रार्थयते 
कर्मकर्ता-इदमहमयमहमनृतादनृतं मायिकं परिग्रहं परित्यज्य 
akata कर्मणा द्वारा सत्यं त्वां. परमात्मानम्‌ अ्रथवा सन्तं 
पदार्थ, न त्वसन्तम्‌, श्राययति प्रापयतीति सत्यम्‌ । “` पदेभ्यः 
पदेतराद्धान्‌ सञ्चस्कार शाकटायनः--एतेः कारितं च यकारादि 
चान्तःकरसामस्तेः शुद्धं च सकारादि चः (fo १।१ ३)। 
“स॒त्यं कस्मात्‌ ? सत्यु तायते aana भवतीति वा (fao 
३।]३) । उपेम्युपगच्छामि । एतेन परमेइवरप्रापक कमं प्रवृत्तिः 
प्रदर्शिता भबति । श्रनृतं हि लोकिकं निन्द्यं कमं । तत्परित्यः 
saa सत्यदशँनं स्यादिति ॥५॥- 

भावार्थ-हे सवंसत्यसंकल्पोंके रक्षक सर्वेव्यापक परमेश्वर 
मैं अपने ग्राचार्यकी 'ग्राज्ञाके ग्रनुसार सत्कर्म करूंगा | उस 
कर्मके. ग्नुष्ठानमें: में सिद्धि प्राप्त करू, ऐसा आप ग्राशी- 
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वांद दें । जीव ग्रपनी अल्पशक्तिमत्ताका विचार करके | 
पुन: प्राथना करता है कि मैं मायिक सांसारिक-सत्य- | 
मिथ्यायुक्त परिग्रहका त्याग करके सात्विक-कमंद्वारा 
सत्यस्वरूप श्रापको प्राप्त करू, ऐसी कृपा करें ॥ ५॥ 

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मै त्वा युनक्ति 
तस्मै खा युनक्ति | कर्मणे at वेषाय वाम्‌ ॥६॥ 

परमेष्ठी प्रजापतिऋ षिः । ग्रार्ची पङ्क्तिश्छन्दः । 

कस्त्वा त्वां युनक्ति योजयति प्रेरयतीति गुरुः विष्यं 
पृच्छति । श्रनुत्तरं तं शिष्यं गुर्रेवोपदिशति-स सर्वनियोजकः 
परमात्मा त्वा युनक्ति प्रेरयति। कस्मं प्रयोजनाय त्वा त्वां 
युनक्ति योजयतीति प्रशनमृत्थाप्याचार्यः स्वयमेवोत्तरयति-तस्मे 
परमात्मने | तादर्थ्यं चतुर्थी । परमात्मप्राप्त्यर्थमेव | परमात्मा 
त्वां शुभ कर्मरि युनक्ति योजयति नियोजयति वा । इतः 
पर्यन्तं सर्वत्र त्वेत्येकवचनान्तप्रयोगः । aad चरणो 
वामिति द्विवचनान्तप्रयोगः । तत्र वामित्यस्यावामित्यर्थः । 
श्रोत प्राकारलोपः । यथा त्मना श्रात्मनेत्यर्थः । कतृ बिषयकः 
प्रश्नः प्रथमः । प्रयोजनविषयकः seat द्वितीयः । किमर्थ 
नियोग इति कारणं तु नोक्तमद्यावधि ward कारण- 
प्रश्नं मनसि निधायोत्तरयति saat सत्कर्म इत्यर्थः । 
कमं द्विधेव सत्कर्म विकमं चेति। न हि विकमंप्रवृत्तये पर- 
मात्मा कञ्चिच्चोदयति | स्वभावविरुद्धत्वात्‌ । aa: कर्मर 
इत्यस्य सत्कमरा इत्यवाथः। श्रपरं चापि प्रयोजनम । कि 
त्‌ ? वेषः । कंचायमथं वेषशब्दो वदति कमति । तथा 
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कल्क चच्य 


हि वेष इति कर्मनाम (निघ० २।१।४।) कमं तु पुर्वमुक्तम्‌ । 
सत्यमुक्तम्‌ । शब्दान्तरेरा कर्मस्वरूपं कर्मस्वभावं वा 
निविवक्षति। कि aq? यत्कर्म सर्वं जगद्वेवेष्टि व्याप्नोति 
तत्कर्मात्र ग्राह्मम्‌ । न हि वेदः केवलं वेयक्तिकोपकरणामेवो- 
पदिशति सार्वजनीनमुपकारमपि स स्वहृशो न दवयति । येन 
कर्मणा सर्वषामुपकारः स्यात्तस्मं कर्मण mat गुरुशिष्या- 
वुपदिशति महोपदेशकः कारुरिकः परमेश्वरः । एवं च 
सामान्यकर्मण्यपि स॒ नियोजयत्यावां लोकोपकारकर्मण्यपि 
स नियोजयत्यावामिति भावः ॥ ६॥ 


भावार्थ-गुरु शिष्यसे पूछता है कि शुभ FHIN तुझे कौन 
प्रवृत्त करता है ? शिष्य जब उत्तर नहीं दे सकता है तब स्वयं 
श्रीगुरु उपदेश करते हैं कि सर्वप्रेक परमात्मा ही तुझे 
शुभ PAN प्रवृत्त करता है । पुनः आचार्य द्वितीय प्रश्न 
उपस्थित करते -ag परमेश्वर तुझे सत्कमोंमें किस प्रयो- 
जनसिद्धिके लिये नियुक्त करता है ? पुनः श्राचारयं स्वयम्‌ 
उत्तर देते हँ--परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही परमात्मा तुझे 
सत्कर्मोमे प्रवृत्त करता है । sa तक Ag नहीं पूछा 
गया है कि परमात्मा तुभे सत्कर्मोमें क्यों नियुक्त करता है । 
ग्रतः इसी “क्यों? को मनमें रखकर TIA कहते हैं-सत्कर्म- 
के लिये ही तुझे परमेश्वर प्रेरणा करता है । सत्कर्म श्रौर 
विकर्म, ये दो प्रकारके ही कर्म होते हैं। परमेश्वर विकर्ममें 
किसीको प्रवृत्त नहीं करता | श्रतः सत्कर्मके लिये ही परमेश्वर 
जीवोंको प्रेरणा देता रहता है | एक दूसरा भी उस ' क्यों”- 
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का उत्तर है। वह क्या है? वेष। वेषका ays कर्म; 
यद्यपि सत्कर्म ग्रौर श्रसत्कर्मके निर्देश हो जानेसे पुनः कमके 
अनुसन्धानको आवश्यकता नहीं रह जाती तथापि यहां 
वेयक्तिक कर्मका ग्रनुसन्धान न करके सार्वजनीन कर्मका 
अनुसन्धान किया गया है और कहा गया है कि प्राणिमात्रके 
उपकारके लिये वह ईश्वर हम दोनों, गुरु-शिष्यको नियुक्त 
करता हैं, प्रेरणा देता है । तात्पर्यं यह है कि सामान्य स्व- 
हितकारक wath लिये भी और परोपकारक कर्मोके लिये 
भी वह परमात्मा ही हमें प्रेरित करता रहता है ॥ ६॥ 
प्रत्युष्ट ४ रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तं ४ रक्षो 
निष्टप्ता श्ररातयः | उवेन्तरिन्षमन्वेमि Ilol 
परमेष्ठी प्रजापतिऋ षिः । प्राजापत्या जगतो छन्दः । 
सतां महापुरुषाणां कार्यक्रमं निदिशति। कञ्चिन्महा- 
पुरुषो जनतां श्रावयति-प्रति प्रतिकूलो रक्षः सत्कार्यनिहन्तु- 
समुदाय GRAS दग्धः । उष दाहे । प्रत्युष्टा अरातयः झात्रवः 
परोपकारकर्मण्यदानप्रवृत्तिका वा। तेन च प्रतिकूला राष्टु- 
स्योष्टा दग्धा: । दाहो निवारणामात्रं, न प्रज्वालनस्‌ । 
निष्टप्तं नितरां सन्तप्तं सन्तापितम्‌ । रिजर्थोन्तनिहितः । 
रक्षो राक्षस: सत्कमंविघातकः सज्जनसंहारको वा । निष्टप्तं 
नितरां तापितः । रक्षःशब्दो gate: । दुजेनार्थकः सज्जना- 
ama रक्ष्यतेस्मादिति व्युत्पत्तिलभ्यः प्रथमोर्थ:। रक्षति 
सर्वानितिय्युत्पत्तिलभ्यो द्वितीयोर्थः । श्रत्र प्रथमोथपिक्षितः 
निष्टप्ता नितरां तापिता श्ररातय:, शत्रवो राष्ट्शत्रवोदत्त- 
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सन्वेसीत्यस्य परसात्सानमतुसरामीत्यर्थः । यथा परमात्मा 
दृष्टप्रवृत्तिनिवृत्तो सदा सावधानस्तथंवाहमपीतिभावः ॥ ७॥ 


भावार्थ-इस HAN सत्पुरुषोंके कार्यक्रमका निर्देश हुआ है । 
कोई महापुरुष जनसमुदायसे कहता है कि सत्कर्मोको नष्ट करने 
वालोंका मैंने पराभव किया है। शत्रुओंका, श्रथवा जिनमें परो- 
पकारमें योगदानको प्रकृत्ति नहीं है उनका अर्थात्‌ जो राष्ट्रके 
प्रतिक्कल ग्राचरणा करनेवाले हैं उन्हें भो मैंने पराभुत किया है। 
सत्कर्मोका श्रथवा सत्पुरुषोंका संहार करनेवालोंको भी मैंने 
दूर हटाया है । राष्ट्रके शत्रुओंको भी मैंने नष्ट किया है । श्रब 
मेरा लौकिक कार्य समाप्त sat है। प्रतः अब तो सर्वान्तद्रष्टा 
परमात्माका में स्मरण-मनन-निदिध्यासन करनेमें प्रवृत्त 


हो रहा हूँ ॥ ७॥ 

धूरसि aa gard धूर्व तं योस्मान्धूर्वति तं ga 
यं वयं gaa: | देवानामसि वह्वितम « सस्नितमं - 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥८॥ 
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परमेष्ठी प्रजापतिऋ षिः । श्रतिजगती छन्दः | 

हे परमेश्वर, त्वं धरसि विघ्नानां सत्कर्मसु निवर्तकोसि । 
gat हिसायाम्‌ । अतो धूं हिन्थि । कम्‌ ? धूर्वन्तं हिसन्तं 
प्रजाः | तदेव स्पष्ठयति-तं qa यं वयं धूर्वामो नाशयामः । 
प्रार्थनामात्रमेतत्‌ । नायं नियमो भवितु शक्नोति यसुपासको 
धुर्वेत्परमात्मापि तं धूवेंत्‌ । दुर्जनानां दुवृ तीनां वा संहारे 
परमात्मापि साहाय्यं कुर्यादिति संभवदुक्तिरेषा । कुतो 
वयमेतत्प्रार्थयामह इत्याह-त्वं देवानां विदुषां त्वत्स्तोतू,शां 
वा वह्लितममसि वोढूतमोसि । वहतीति वह्निः । सर्वान्‌ देवान्‌ 
परोपकृतिनिरताँस्त्वमतिश्येन वहसीति । सस्नितमं पविन्न- 
तमः। ष्णा शौचे। श्रसि। अथवा सर्वव्यायकोसि । ष्णं 
वेष्टने । भोवादिको धातुः। शो भायामप्ययमित्येके । तथा च 
रमणीयतमोसि । पप्रितमं सर्वेच्छापुरकोसि । प्रा पुरणे । 
जुष्टतमं सर्वेः सेविततमोसि । प्रीततमोसि वा । जुष्टी प्रीतिसे- 
वनयोः । gad देवानां विदुषां महात्मनामतिशयैना- 
ह्वातासि। त्वयि सर्वे गुणा विद्यन्ते। सर्वगुणे च प्रार्थना 
युज्यत एवेति ॥ ८ ॥ 

भाबार्थ-हे परमेश्‍वर,-तू सत्क्मोमें ग्रानेवारे - विघ्नोंका 
निवारक है । प्रजाविरोधियोंका तू नाश कर जिसका हम 
नाश करें, तू भी हे परमेश्वर उसका नाश कर । तू विद्वानों 
तथा तुम्हारी स्तुति करनेवालोंका पालक है । परोपकारी 
जनोंकों भी तू पालक है । तू परमपवित्र है, सवेव्यापक है, 
सवं सज्जनोंकी इच्छाका सम्पादक है, सब विद्वानों और 
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तुम्हारी स्तुति करनेवालोका पालक है परक eal 
भी तू पालक है । तू परमपवित्र है, सर्वव्यापक है, सवै 
सज्जनोंकी इच्छाका सम्पादक है, सब विद्वानों और भक्तोंसे 
तू सेवित है, एवं विद्वानों और महात्माओंका q ग्राह्वान- 
कर्ता है अर्थात्‌: उन्हें तू अपने समीप बुलाता है और 
रखता है॥८॥ 
अह तमसि हविर्धानं ह ९ हस्व मा हर्मा ते 

यज्ञपतिह्वोषींत्‌ | विष्गुस्त्वाक्रमतामुरु बातायापहत ४ 
रक्षा यच्छन्तां पञ्च llel 

ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः । निवृत्‌ त्रिष्ट प्‌ छन्दः | 

आचार्य: शिष्यपुपदिशति-श्रह्न तमसि-श्रकुटिलोसि। हढो- 
सीति शुद्धोसीति वा तात्पयंस्‌ g कौटिल्ये । क्त प्रत्ययः | ह्‌. 
झादेशश्च । हविर्धानं शरीरस्‌ । हु दानादनयोः | हविषोत्नस्य 
धानं धारकम्‌ | तच्च शरीरमेव । तद्‌ ह हस्व हढं कुरु । माः 
ह्वसत्वं कुटिलो वक्रो नष्टो वा सा भू: । यज्ञपतिः परमात्मा । 
यज  देव-पूजा-संगतिकररा-दानेषु । देवार्थकाद्‌ यजधातोंज्ञ 
इति रूपस्‌ । देवार्थास्तु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति- 
मोद-मद-कान्त्यादयः। ते तुभ्यम्‌ । मा ह्वार्षीत्‌ कुटिलो मा भूत्‌। 
यदि त्वं कुटिलो न भविष्यसि, श्रवश्यं परमात्मापि त्वदर्थ 
कुटिलो न भविष्यति। विष्णु: स च व्यापकः परमात्मा । वेवेष्टि 
सवेमिति विष्णुः । विष्ल्‌ व्याप्तौ । विशति सबेमिति वा। विज्ञ 
प्रवेशने । त्वा त्वामुपासकम्‌ । ्रकुटिलमाक्रमतां समन्तादागच्छतु 
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१५ शुवलयजुर्दद-संस्का र भाष्ये | 
“ओर tg पादविज्ेप । पुनः शिष्यसुपदिशति-त्वं वाताय । पुनः शिष्यमुपदिद्यति-त्वं वाताय | 
प्राप्ताय परमेशवराय । वा गतिगन्धनयोः। उर ग्राच्छादको | 
aa) अणु ज्‌ श्राच्छादने | ऊर्णोत्याच्छादयति स्वाभ्यन्तरी- | 
करोतोत्युरु: । स्वान्तरे कुर तमितिभावः। क्लीबता त्वार्घो । तेन | 
रक्षः पापं विघ्नो वापहतं निहतं दूरीकृतं वा भविष्यति । पञ्च | 
ज्ञानेखियार पञ्च कर्मेन्द्रियारि वा। पचि विस्तारे । | 
इन्द्रियाणि प्रायेरा विस्तुताम्येवः भवन्ति । यच्छन्ताभुपरमन्तु। | 
उपरतेषु ज्ञानेन्द्रियेषु क्म न्द्रियारि स्वयमेवोपरतानिं भवन्ति। | 
इदं कारणानिरूपराम्‌ । इन्द्रियोपरतिरेव ब्रह्मप्राप्तिसाधनस्‌। .. 
ब्रह्म चानन्दः | श्रयमत्र क्रमोवगन्तव्यः-पूर्वेमिर्द्रियाणां नियमनं 
ततो रक्षउपहतिस्ततोभ्यम्तरीकरणां परमेइवरस्थ ततइच 
विष्णुक्रमणम्‌ Wei 

भावार्थ-ग्राचायं शिष्यको उपदेश देते हैं कि तू wafer 

बन अथवा अपने शुभ विचारोंमें हढ बन । भ्रपने शरीरको 
हुढ बना. । तू कभो कुटिल नहीं बन । परमात्मा भी तब तेरे 
लिये कुटिल नहीं बनेगा । वह्‌ व्यापक परमात्मा तुभे प्राप्तः 
हो । परमात्मा जब तुमे प्राप्त हो तब तू उसे अपने अन्तःक रणा: 
में स्थापित करना । इससे तेरे सब दोष दूर हो TAT 
कर्मेन्द्रिय अथवा ज्ञानेन्द्रिय तेरे शान्त बनेंगे । ज्ञानेन्द्रियोंकें 
शान्त.होने पर कर्मेन्द्रिय स्वयमेव शान्त हो जाते हैं । इरिद्रयोंकी: 
शान्ति ही ब्रह्म-प्राप्तिका साधन है । यहां ऐसा क्रम समभना 
चाहिये-प्रथम इन्द्रियों का नियमन तब पापापोहन तब परमात्मा 
का अभ्यन्तरी-करण और उसके पश्चात्‌ बिष्णुक्रमण well: 
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देवस्य खा सवितुः प्रसवेश्विनोबीहुम्यां पूष्णो 
हस्ताम्याम्‌ | अग्नये जुष्टं ग्रह्नाम्यग्नीषोमाम्यां जुष्ट 
गृह्णामि ॥१०॥ 


परमेष्ठी प्रजापतिऋ fa: । भुरिग्‌ बृहती छन्द: । 


सवितुः सूर्यस्य | देवस्य दीव्यन्ति क्रीडन्ति लोका यस्मिन्तति 
तस्य देवस्य चन्द्रस्य च । प्रसव उत्पादे सूर्याचन्द्रमसोरुदयकाले 
चेत्यर्थः । akad: सूर्याचन्द्रमसोर्बाहुम्यां विलोडनाभ्याम्‌ । 
ara विलोडने । दिवा सूर्यो विलोडयति नक्तं च चन्द्रमा इति 
बाहुभ्यामिति द्विवचनम्‌ । पुष्णाः सूर्यस्य च हस्ताभ्यां किरणा- 
स्थाम्‌ । प्रातःकालीनः किरणाराशिः साथन्तनइच रदिमिराशिदि- 
चाकरस्य जन्तूनामारोग्यप्रदो भवतीति समुह्य द्विवचनम्‌ । 
किरणेरिति तात्पर्यम्‌ । जुष्टं सेवितं प्रसादितम्‌। JATIA: | 
पदार्थजातं च नीरोगं निविकारस्‌ एव । ग्रग्नये जाठराग्नय 
इति भावः । जाठराग्निवृद्धचर्थमिति तात्पर्यम्‌ । ग्रा गृह्हाम्युदर- 
सात्करोमि । एवमग्नीषोमाभ्याम्‌ । श्रग्निशब्देनोष्ण्यं ग्राह्य 
सोमशब्देन च शान्तिर्ग्राह्मा शेत्यं वा ग्राह्यम्‌ । रात्रौ सूर्याभावे 
रिन: प्रतिनिधिरिति मत्वाह-श्रग्निना सोमेन च जुष्टं सेवितं 
पदार्थजातं गृहामि निषेव इति तात्पर्यम्‌ । भ्रनेन मन्त्र रण 


` स्वास्थ्यरहस्यं प्रतिबोधितम्‌ ॥१०॥ 


भावार्थ-सूर्य श्रौर चन्द्रके उदय-कालम इन दोनोंके 
विलोडनसे तथा सूर्यके प्रात:कालीत श्रौर सायङ्कालीन 
किरणोंसे प्रसादित सब ही, पदार्थोकों जठरान॒लकी वृद्धिके 
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लिये अपने उदरमें स्थापित करता हूँं। एवम्‌ उष्णता श्रौोर | 
aaa सेवित सभी पदार्थोका मैं सेवन करता हुं । इस मन्त्र | 
से कुछ स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंका संकेत किया गया है । 
नूतन, समागत ब्रह्मचारीको श्राश्रमाधिष्ठाता आचाय उपदेश 
करता है कि उदीयमान सूर्यकी प्रातःकालीन तथा सायङ्कालीन 
किरणोंसे मनुष्य भी निविकार बनते हैं और ग्रन्य पदार्थं भी । 
ऐसे निविकार पदार्थोंको ही उदरसात्‌ करना चाहिये । way 
रात्रिमें सूर्याभावमें सूर्यका प्रतिनिधि अग्नि होता है । अतः 
यह भी कहा गया कि af और चन्द्रसे सेवित पदार्थोका ही 
सेवन करना चाहिये । श्रर्थातु परिपक्व भोजन श्रौर चन्द्रमाके 
अ्मृत-समान किरणोंसे निषेवित पदार्थ शरीर को स्वास्थ्य 
प्रदान करते E goll 


भूताय त्वा नारातये स्वरभि विख्येषं ९ हन्तां | 
दुर्याः पृथिव्याम्‌ | उर्वैन्तरिक्षमन्वेमि पृथिव्यास्त्वा 
` नाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थेऽग्ने हव्य < रक्ष ॥११॥ | 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः | स्वराड्‌ जगती छन्द: । 


उपासको वदति-हे परमेश्वर ! भूताय मत्सत्तास्थित्यर्थस्‌। | 
त्वा त्वां प्रार्थये | प्ररातये न, विनाशाय न। श्ररमततीत्यरातिः। 
सार्वेदिकममनमरातिः। सा हि विनाशरूपा । रलयोरक्यादर- 
मित्यस्यालमित्यर्थः । सत्तावान्सन्‌ स्वर्‌ ग्रात्यन्तिकं सुखम्‌ । 
ग्रभिविख्येषमभितः सर्वतो विरेषेण ख्यायाँ प्राप्नुयामित्यर्थः । 
ख्या प्रकथने । योग्यत्वादत्र प्राप्त्यर्थकः । दुर्या दुःखं यापयरि 
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प्रोपयन्तीति दुर्या gaga: । पृथिव्यां ह हन्तां वर्धन्ताम्‌। efa 
वृद्धौ । छान्दसः पदविपर्ययः । श्रथवा दुःखं यापयन्तीति gat: 
पापानि तानि पृथिव्यामेव तिष्ठन्तु, गच्छामि चाहं प्रकाशलो- 
कम्‌ । तदेव पुनः श्रावयति--उरु विशालं व्यापकम्‌ । श्रन्त- 
रिक्षमन्तरीक्षणशीलं परमात्मानम्‌ । श्रन्वेस्यनुगच्छामि । त्वा 
त्वां युष्सानित्यर्थः । दुर्याः पापाति। पृथिव्याः पृथिवीरूपे । 
नाभो बन्धने । पृथिव्या इति षष्ठी सप्तम्यथिका । राहू बन्धने 
इञ्‌ । सादयामि नाशयामि । aga विशरणागत्यवसादनेषु । हे 
mA परमात्मन्‌, दुःखितोहं दुःखान्मुक्ति प्राप्य siana 
गच्छासि। परमदित्या भूमेरुपस्थे क्रोडे वर्तमानम्‌ । हव्यं 
जीवम्‌ । हु दानादनयोः । galad कालेनेति हव्यम्‌। 
रक्ष पालय । एकवचनमविवक्षितम्‌ । पृथिवीस्थान्सर्वानपि 
जीवान्‌, हे परमेश्वर, ग्रन्त रिक्ष-तयनेन संरक्ष ति प्रार्थना ॥ ११॥ 


AAA AIAN 


भावार्थ-उपासक कहता है--हे परमेश्वर ! में ग्रपनी 
स्थितिके लिये श्रापसे प्रार्थना करता हुँ, विनाशके लिये नहीं । 
सत्तावान्‌ रहकर मैं नित्य सुखका aqua करू । दुबु feat 
पृथिवीपर ही फूलें-फलें अथवा पाप पृथिवीपर ही रहें AK 
में तो प्रकाश-लोकमें जाता हूं । मैं व्यापक आपको प्राप्त करू 
आऔर सब दुःख पृथिवी-लोकमें ही रहें हे परमेश्वर ! में दुःखोसे 
मुक्त होकर महान्‌ श्रन्तरिक्षमें जाता हूँ पृथिवीपर रहै हुए 
जीवोंको भी श्राप उसी ग्रन्तरिक्ष लोकमें ले जाकर उनको 
रक्षा करें ॥११॥ 
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पित्र cat वैष्णव्यौ afada: प्रसव उत्पुनास्य- 
च्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य RaT: | देवीरापो अग्रे- 
गुवो aAa इममद्य यज्ञ AIA यज्ञपति< 
सुधातुं यज्ञपति देवयुवम्‌ ॥१२॥ 
` ऋषिः परमेष्ठी प्रजापति:। भुरिगत्यष्ट्रिरछन्दः । 


दम्पती उद्द्श्योपदिशति-वेष्णव्यों युवाम्‌ । वैष्णवाबिति 
प्रप्ते स्त्रीत्वमाषंम्‌ । युवां वष्णवो विष्णुभक्तो परमात्मोपास- 
काविति पवित्रे मार्गे स्थः । अतः सवितुजंगदुत्पादकस्यथ T- 
मात्मनः । प्रसवे पुत्रत्वे वतेमानान्‌। वो युष्मान्‌ । सूर्यस्य aaa 
autaa व्यापकस्येति भावः । श्रच्छिद्रेण हढेन । पवित्रेण 
पावकबलेन। रश्सिभिः शक्तिभिर्व्याप्तिभिर्वा। श्रशुङ्‌ व्याप्तौ | 
आअइनुवते सर्वेमिति । श्रइनोतेरशच [उ० vive] इति मिप्रत्ययो 
'रशादेशइच । उत्पुनामि उत्कर्षण पवित्रान्‌ करोमि। 
गराचार्योक्तिरियम्‌ । गापो व्यापकः | देवीर्देवः | अग्रेगुवोग्ने शब्द” 
कर उपदेषटेत्यर्थः | गुड शब्दे । अग्नेपुवोग्रेग्रे पावयिता पवित्रः 
कर्ता । ada आप इतिप्रयोगवश्ञाद बहुवचनम्‌ । लिङ्गमचि- 
त्यम्‌ । ब्रह्मणः सवेलिङ्कत्वादलिङ्गत्वाच्च । aT सर्वोच्चपदे | 
इममुपासकम्‌ । यज्ञ दिव्यस्थातं निर्दोषस्थानम्‌ । नयत नयेति- 
'भाबः। कोहशं यज्ञम्‌ ? यत्ञर्पात यज्ञानां पुज्यानां दुरितविरतातां 
पात रक्षकम्‌ । सुधातु शोभनतया शरणागतानां धारकम्‌ । ` 
यज्ञर्पात दुरितविरतपतिम्‌ | देवयुवं परमात्मसंगतं दिव्यधमं- 
संगतं वा g मिश्रणामिश्ररायोः ॥१२॥ | 


| 
| 
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भावार्थ- इस मन्त्रमें दम्पतीको उद्देश्य बनाकर कहा 
गया है कि तुम दोनों ही विष्णु-भक्त हो-परमेश्वरके उपासक 
हो, wa: पवित्र मार्गमें हो । अतः तुम लोग परमात्माके पुत्र- 
समान हो । अतः में तुम दोनोंको परमात्माकी पवित्रकर्त्री 
शक्तिसे पवित्र करता . हुँ । इतना श्राचार्यवचन है । पश्चात्‌ 
आचार्य पुनः परमेश्वरसे प्रार्थना करता है कि इस उपासकको, 
हे परमेश्‍वर l, उस सर्वोच्च-पद में ले TAT जहां धर्मात्माश्रों 
की रक्षा होती है। शरणागतोंका पालन होता है A जहां 
पवित्र धर्मका ही निवास है ।१२। | 
` युष्मा इन्द्रो 5 auld वत्रतूर्ये यूयमिन्द्रम- 
वृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षिताः स्थ । श्रग्नये त्वा जुष्ट 
प्रोच्चाम्यग्नीषोमाम्या छा जुष्टं प्रोक्षामि | दैव्याय 
कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्ठोऽशुद्धाः पराजध्चुरिदं 
बस्तच्छुन्घामि ॥१३॥ 
ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः । निचूदुष्णिक्‌ छत्दः । 
श्राचार्य उपदेश्यानुपदिशति विलोडयति चाशीमिः। इच्धः 
परमात्मा सर्वेश्वर्ययुक्तः । युष्मानुपासकानवृणौत वृतवान्‌ 
वृणोत्विति वा । कालोतपेक्ष्यः । यूयमुपासकाः | qaqa 
पापर्विनाशकर्सेरि । इन्द्र परमात्मानम्‌ । maa वुणुध्वम्‌। 
यतो qi qaqa पापविनाशकर्मेरिण प्रोक्षिताः स्थ सिक्ताः 
स्थ निरताः स्थ इत्ययः । यतो यू पापविनाशब्रतिनस्तेत पाप- ` 
ama परमात्मानमेव सहायं वृशुध्वमित्यर्थेः । mată: पुनः 
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'प्रातिस्विकरूपेण ब्रवीति-जुष्टं घ्रीतिसम्पन्न त्वा ` त्वामग्नये 
परमात्मने प्रोक्षामि परमात्मप्राप्त्यर्थं पापं विधूय शोधयासी- 
त्यर्थेः। उक्ष सेचने । न केवलमग्नय एव, श्रग्नीषोसाभ्यासग्नये 
चापि सोमाय चापि जुष्टं प्रीतिसंम्पन्नं त्वां प्रोक्षामि aia- 
शब्देन परमात्मनस्तेजःस्वरूपता सोमशब्देन च ज्ञान्तस्वरूपता- 
भिप्रेता ga: शिष्यसमुहमुहिहय वदत्याचार्यः-देव्याय देवा 
पवित्रमनुष्याः i तत्सम्बन्धिने कमंणे शुन्धध्दं शुद्धा भवत । 
देवयज्याये विद्वत्सत्काराय च शुन्धध्वं शुद्धाः भवत । यावन्न 
शुद्धिस्तावन्त स्याच्छुद्धे safe प्रवृत्तिः । यद्ये चाशुद्धाकृतयो 
वो युष्मान्‌ पराजध्नुः..पराहतवत्यः,- बो युष्माकं तदिदं ता 
शुद्धाः कृतीः शुन्धामि पावयामोत्यथः। इत्याचार्यकृत्यस्‌ । १३। 


5 भावाथ-भ्राचायः शिष्योंको उपदेश करते हैं-हे शिष्यो ! 


परमेश्‍वरने तुम्हें स्वीकार किया हे तुम लोग भी परमात्मा 


को स्वीकार करो क्योंकि तुम लोग पाप कर्मोके नाश ग्रौर 
त्यागमें लगे हो | जो पापोंका . त्याग करनेमें समर्थ है वही 
परमेशवरकी ओर जांता हैं या जां सकता है । ग्राचार्य पुन 
एक-एक शिष्यसे कहते हैं कि प्रीति-सम्पन्न तुझे परमेश्वरः 
्राप्तिके योग्य बनाता हुं । तेजःस्वरूप और शान तस्वरूप परमे- 
श्वरके लिये तुझे पवित्र बनातां हूँ । पवित्र मनुष्योंके. निमित्त 


कर्म करनेके लिये और विद्वानोंके सत्कारके लिये है झिष्यो ! 
तुमः पवित्र बनो ॥१३॥ 


००८ 3 ~ 
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शर्मास्यवधूत < रक्षोवधूता अरातयो 5 दित्यास्त्व- 
गसि प्रति खादितिर्केत्‌ । भ्रद्रिरसि वानस्पत्यो 
म्रावासि पृथुबुध्न; प्रति त्वादित्यास्त्वग्वेत्त, ॥१४॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः | स्वराड्‌ जगती छन्दः । 


auaa: कासक्रोधादिशत्रवोवधुता नष्टाः । तस्मारवं शर्मासि 

शिवस्वरूपोसि । इदानीं त्वमदित्या ्रखण्डस्य परमात्मनः । 

दोवखण्डने । त्वगसि संवृतोसि । परमात्मा तव रक्षकोस्तीति- 
के भावः । श्रतस्त्वा त्वामदितिः परमात्मा प्रतिवेत्तु प्रतिजानातु 
स्वीयत्वेन स्वीक रोत्वितियावत्‌ । यतस्त्वा परम'त्मा स्वकीयत्वेन 
स्वीक रोत्यतस्स्वमद्रिरविनाशयसि । ह विदारणे । न विदीयंत 
इत्यद्विः । वानस्पत्योसि वनानां शब्दकारिणां त्वां प्राथयमाना- 
नामितिभावः । तेषां पतिर्वनस्पतिः। वनस्पतेरयं वानस्पत्यः ॥ 
ग्रावासि गुणाति स्तोति परमात्मानमिति ग्रावा । गृणातिः 
स्तुतिकर्मेति निरुक्तम्‌ [३।५] परमात्मस्तोतासि । पृथुब्रुध्नो 
ब्रृहन्सूलः । gaa हि परमात्मा । स एव जीवस्य मूलम्‌ ॥ मूलं 
तादिकारणाम्‌। निर्वाहकमिति । ग्रत एव जीवानां न सादित्वस्‌। 
ग्रतो हे शिष्य त्वा त्वाप्त । अदित्या ग्रविनाशिन: परमात्मनः। 
स्त्रीव्वमकिञ्चित्करम्‌ | त्वक्संवृतिः । त्वच संवरणे । वेत्तु 
जानातु . स्वीयत्वेन त्वामङ्गीकरोत्वित्याशयः॥ १४ ॥ 


| 
| पुनराचार्य: शिष्यसुपदिशति-रक्षः पापमवधुतं नष्टम्‌ । 
। 
| 


| 
| 


'भावार्थ-भ्राचार्यं शिष्यको पुनः उपदेश करते हे-कि तेरे 
वाप नष्ट हो गये, काम-क्रोंधादि शत्र, भी नष्ट हो गये । ग्रतः 
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कक अप a 
तू शिवस्वरूप है । श्रब तू अखण्ड परमात्मासे सुरक्षित है । ग्रतः 


परमात्मा तुझे aa सदा श्रपना ही मानते रहें | अ्रवसे तू 
अविनाशी बन गया, भगवद्भक्त बन गया, परमेश्वर की स्तुति 
करनेवाला at गया, परमात्मा ही तेरा मूल है। We: 


हे शिष्य | परमात्माको संवरण तुभे स्वीयत्वेन स्वीकार करे ॥- 


अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जन देववीतये त्वा 
गृह्णामि बृहृदग्रावासि वानस्पत्यः स इदं देवेम्यो 
हविः adie सुशमि शमीष्व | हविष्कृदेहि हवि- 
ष्कृदेहि ॥१५॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचुज्जगती छन्दः | 


'पुनराचार्यो ब्रह्मचारिणं शिष्यत्वेन स्वी कुर्वन्वदति-त्वमग्तेः 


परमात्मनस्तनूरसि शरीरमसि । वाचो विद्याया विसर्जन त्यागा- 
श्रयोसि । विद्यादानपात्रमसीतियावत्‌। वावछब्देन विद्या गुह्यते । 


विसर्जनशाब्देनी चित्याह्ानाश्रयो गृह्यते। wat देववीतये देवानां E 


बिदुषां तेजस्विनां वा वीतये कान्तये शोभाये । वी गतिव्याप्ति- 
प्रजनकान्त्यसनखादनेषु । त्वा त्वां गृहामि । वेदाद्यध्यापनेन 
त्वां देवसहशं कारयितु' शिष्यत्वेन गृह्वामीतिभावः । यतस्त्वं 
बृहदग्रावा बृहतां महतां विदुषां ग्रावासि स्तुत्योसि । गृणातेः 
क्वनिप्‌ । गृणातिः स्तुतिकर्मेति निरुक्तम्‌ (३।५) । वानस्पत्यो 
वनानां शब्दानामथद्विदानां पतिः परमात्मा तत्सम्बन्ध्यसि | 
घन शब्दे । ग्रथवा वन हिंसायाम्‌ । वनति हिनस्ति दुष्टानिति 
वनः परमेश्वरः । पाति रक्षतीति पति: । बनश्चासो पतिऽच 
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वनस्पति: । सुट्‌ । तमर्हतीति वानस्पत्यः । परमेश्वर प्राप्तियोग्य- 
इचासीतिभावः । स त्वं मच्छिष्यत्वमुपेतः । देवेभ्यो विद्वद्भ्यः 
परसात्मस्तुति-कतूं भ्यो वा मत्समौपस्थेभ्यो ह॒विदंत्तोसि : हूयते 
दीयत इति हविः । हु दानादनयोः । मदीया ये विद्वच्छिष्यास्तेषु 
सम्मेलितोसीतिभावः । शमीष्व शान्तिमत्र लभस्व । हे सुशमि 
gafa, शमीष्व शान्तिं लभस्व | द्विरक्ति: शिष्यसन्तोषार्था 
गुरुसन्तोषातिशयद्योतनार्था वा । एहि मत्समीपे fag वस | 
यतस्त्वं हविष्कृत्‌ परमेश्वरप्रीत्यर्थं वेदार्थ्रीत्यर्यं वात्मानं 
जुहोषि । ब्रह्मचयंधारण-गुरुशुश्रूवातपः-प्रभृतिरूपं हविष्कर्तासि। 
द्विरक्तिरादरार्था । पितरौ सम्बन्धिनइचान्यान्परित्यज्य वने 
क चिदाचार्यं सम्प्राप्तानां शिष्याणा प्रीत्यर्यंमाचार्यबचत- 
मेतत्‌ ॥ १५॥ 


भावार्थ-ग्राचार्यं ब्रह्मचारीको स्वीकार करते हुए कहता 
है कि हे बृह्वाचारिन्‌, तू परमेश्वरका शरीर है । विद्यादानके 
लिये तू योग्य आश्रय है । श्रतः बिद्वानोंकी शोभाके लिये 
श्र्थात्‌ वेदाध्ययन कराकर तुझे विद्वात्‌ बनाकर विद्वानोंकी 
संख्या बढ़ानेके लिये तुझे स्वीकार करता हूँ। तू विद्वानों का 
स्तुत्य है ¦ भविष्यमें भौ स्तुत्य बनेगो । वेदपति परमात्मा का 
तू भ्रव सम्बन्धी बना हँ AAA श्रव तू परमेश्वर की प्राप्ति 
के योग्य बना है । मैंने आज तुमे अपने विद्वान्‌ शिष्योंमें 
F सम्मिलित किया । यहाँ शान्तिलाभ कर । ग्रा, मेरे पास 
| निवास कर । परमेश्वरको प्रसन्न करनेके लिये श्रथवा 
वेदार्थके प्रेमसे तू श्रपनेको ब्रह्मचयेरूप तप और. गुरु 


ái 
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शुश्रूषा रूप तपमें विलीन कर रहा है ॥१५॥ 


कुक्कुटोसि मधुजिह्द इषमूजेमावद त्वया वय- 
७ संघात ९ संघातं जेष्म वषेवृद्धमसि प्रति खा 
agga वेत्त परापूत ४ रक्षः परापूता श्ररातयः | 
अपहत < रक्षो वायुर्वो विविनक्तू, देवो वः सविता 
हिरण्यपाणिः प्रतिगृग्णात्वच्छिद्रेण पाणिना | १६॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

aaa: शिष्यमनुगृह्हाति-त्वं कुगसि। कोकत oad 
maman वेति कुक्‌ । ज्ञानग्राहक ग्राचारग्राहकइ्चासि | 
genfa कुट छेदने gefa कोटयति वा छिनत्यज्ञानसिति 
कुट: । अ्ज्ञानापसारकश्चासि। मधुजिल्नो मधुरवागप्यसि । 
अत इषं गतिभिच्छां वा सतीम्‌ । ऊर्ज बलमाध्यात्मिकं 
शारीरिक च। ग्रावद maafa सन्दिशामि । वद सन्देशवचने । 
चौरादिको धातुः । पुरुषव्यत्ययः । किमावदामीति जिज्ञासाया- 
मुच्यते-त्वया गत्या सत्या चेच्छया वयं संघातं संघातं ania 
संगत प्रत्येक संगति मित्यर्थः । जेष्म जयाम । हन धातुर्गत्यर्थ- 
कोत्र। हे शिष्य त्वं iga वर्षण ज्ञानजलावसेचनेन वृद्धोसि 
बुद्धिमानसि वृद्धिमान्‌ भविष्यसि वा । वर्षवृद्ध magg त्वा 
त्वां प्रतिवे्त जानातु विद्वत्समाज इति शेषः । रक्षस्ते वृद्धि - 
विनाशको विघ्नः परापुतं परापूतो. निराकृतः । परेति विप- 
रोताथ । इह. सम्यगर्थे । विघ्नस्य परापवनं तन्निवारणामेव । 
परापूता निराकृता श्ररातयः शत्रवो विघ्ना वा । अपहतं रक्षो 
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विघ्नो निवारित इत्येव तात्पर्यम्‌ ag: परमात्मा | वा 
गतिगन्धनयो: | सततं वाति गच्छतीति वायुः। वो युष्मान्‌ 
सच्छिष्यान्‌ । पूर्वं त्वमित्याद्येकवचनम्‌। इह तु व इति बहुवचनं 
वेदस्य स्वतन्त्रत्वान्निरुह्यम्‌ । विविनक्तृ वो युष्मान्‌ पृथवक रोतु 
सत्त इति भावः । सत्तः प्रथग्भूय मच्छिष्यारां का गतिरित्याह- 
हिरण्यपाणिः । हिनोते रमतेश्चेतिधातुद्वयात्‌ कन्यन्‌ प्रत्ययो 
बाहुलकाच्च रूपसिद्धिः । एवं हिरण्यपाणिरित्यत्र गमनशीलो 
व्यापक इत्यर्थः । रमणशीलहच पाणिव्येवहारो यस्य । पणा 
व्यवहारे स्तुतो च। एवंभूतः सविता जगदुत्पादकः परमेश्‍वर: | 
अच्छिद्रेण za पारिणना हस्तेन व्यवहारेण वा प्रतिगृभ्णातु 
प्रतिगुह्वातु स्वीकरोत्वस्मानिति शेषः ॥ १६७ 

भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्य को स्वीकार करके कहता है कि 
हे शिष्य ! तू ज्ञान और श्राचारुका ग्रहण करनेवाला है। 
अज्ञानको तू दूर करनेवाला है Bala दूर करनेकी इच्छा- 
वाला है । मधुरभाषी भी तू है । श्रतः में तुझे आध्यात्मिक और 
शारीरिक बल भी देता हूं । तुझे संदेश भी देता हूँ कि तू और 
में पवित्र प्राचार और पवित्र विचारसे संघातको-जनसमूह 
को जीत लें-वशमें कर लें । हे शिष्य, तू ज्ञात-जलके सेचनसें 
वृद्धिमान्‌ हैं। तू ज्ञानवृद्ध भी है, ऐसा विद्वत्समाज तुझे जानेगा | 
तेरी उन्नति का बाधक दूर हो गया , शत्र आर विघ्न सभी 
दूर हो गये । ईश्वर तुझे TA पृथक्‌ करे । ग्रर्थीत्‌ सवेविद्या- 
सम्पन्न होकर तू घर जा । व्यापक और रमणशील परमेश्वर 
अपने हढ हाथों से तुझे ओर हमें स्वीकार करें ॥१६॥ 
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धृष्टिरस्यपाग्ने अग्निमामाद जहि निष्क्रव्याद्‌ 
vaa देवयजं वह । धरू वमसि पृथिवीं ee 
ब्रह्मवनि त्वा चत्रवनि सजातवन्युपदघामि Bd: 
व्यस्य वघाय ॥ १७) | | 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | | 

हे श्रते प्रगति-शील शिष्य, त्वं धृष्टिरसि प्रगहभोसि 
वेदेषु वेदविचारेषु च । श्रत ग्रामाद्‌ असनमासो गतिः | | 
अस गत्यादिषु | तामत्तीत्यामादो गतिभक्षकः । अप्रगतिशील 
इत्यर्थः । ईद्शमग्नि ब्रह्मचारिणम्‌ । ग्रपजहि संत्यज । यस्य 
संसर्गेणात्मोन्ततिने स्यात्तस्य परिहार एव श्रेयानिति भावः | 
` निष्क्रव्यादं मांसा दिदुष्ठपदारथसेवनर हितं समाजं सेध mafa | 

षिघुगत्याम्‌ । देवयजं बिद्वत्सेविनमाचारसेविनं वा । वह प्रापय 
` स्वसस्तिधिमानय | विदुषां सन्निधानेन बुद्धिः सप्रभा भवति। . | 
शिष्यमुपदिश्य परमात्मानं प्रार्थयते-त्वं ध्र.वमसि सुस्थिरोसि । | 
'पुथिवीं मानवान्‌ । पुथिवीशब्देन पृथिवीस्था मानवा उप- । 
चय्यन्ते-हह हढीकुरु । शिष्यमाह पुनः-ब्नह्वावनि ब्रह्म aq .. 
परमात्मानं वा वनति शब्दापयत्यघीत आह्वयति चेतिभाव: | । 
ब्रह्मोपासकं वेदोपासकं ज्ञानोपासकमितिभावः । क्षत्रवति | 
क्षताददुःखातृत्रायते कंचित्स क्षत्रः परोपकारी । तं वनोति यः | 
कद्चिदाह्वयति तम्‌ । साहाय्याकांक्षिशसितिभावः | and । 
समान जातं बन्धुमित्रादिकम्‌ । तं वतुते याचत इति सजात’ 
बनि । एतान्‌ सर्वान्‌ हे. परमेश्‍वर, उपदधामि. त्वत्सर्निधा उपः 
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स्थापयासि | किमर्थमेषां ब्रह्मणाः सन्निधौ स्थापनम्‌ ? उच्यते । 
आतृव्यस्य वधाय । राजते शोभते इति भ्राता । श्रातुः शोभ- 
मानस्यापत्यं जातं यत्किञ्चित्तद्‌ श्रातुब्यम्‌ । शो भनाज्जातं 
सर्वं शोभनमेव भवत्यसति बाधके 1 एवं च श्रातुव्यं दी प्तिस्तेजो 


वा । दीप्तेस्तेजसो वा वधाय प्राप्तये । हन हिसागत्योः। 
गतिः प्राप्तिः ngon 


भावार्थ-ग्राचारयं कहते हैं-हेप्रगतिगील शिष्य तू वेदों ate 


वेद-विचारोंमें प्रगतिशील है; श्रतः श्रप्रगतिशील ब्रह्मचारीका 
संग तू छोड़ दे तथा ऐसे समाजमें रह जहां मद्य मांसादि 
दुष्ट वस्तुग्रोंका सेवन न होता हो । ऐसोंको अपने पास रख. 
जो ग्राचारवानू हों और विद्वत्सेवी हों । इतना शिष्यसे कहकर 
ATTA परमेञ्वरसे प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर तू स्थिर: 
है aa: पृथिवीके समस्त मानवोंको स्थिर बना-उतकी बुद्धि 


को स्थिर बना । पुनः आचार्य परमेश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि» 


वेदोपासक, किसीकी सहायता चाहनेवाले, बन्धु-मित्रादिसे कुछ 

मांगनेवाले-ऐसे .लोगोंको ग्रापके समीप उपस्थित करता हूँ 

जिससे कि इन्हें श्रोजस्‌ श्रौर तेजसूको प्राप्ति हो ॥१७॥ 
अग्ने ब्रह्म Pa घरुणमस्यन्तरि्षं zy 


ब्रह्मवनि खा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि आ्रातृ-' 


व्यस्य वधाय | धत्रेमसि दिवं eve ब्रह्मवनि त्वा 
क्षतत्रवनि सञजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय | 


Se उपद्धामि चितः स्थोध्वेचितो | 


भ्रृयूणाम ङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ १८।। z 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ शुक्लयजु्वद-संस्कार भाष्ये 


IEEE SET L LL SILLA LI ELI 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । प्रथमपादस्य ब्राह्मी उष्णिक्‌: 
छन्दः । मध्यमस्यार्ची Pasay छन्दः । अन्तिमस्यार्ची पङ्क्तिः 
स्छुन्दः 
gaad: शिष्यमुपदिशति-हे mA गतिशील ब्रह्म 
वेदं गुभ्णीष्व गृहाण । धरुणं धारणशक्तिसम्पञ्चस्त्वसस्यतोन्त- 
रिक्षम्‌ प्रम्तर्मनस्तस्येक्षणासमर्थं परमात्मानं त्वं दूह दृढीकुरु 
aeda स्वहृदये स्थापथेत्यर्थः। ब्रह्मत्रनीत्यादि वधाथेत्यन्तं 
व्याख्यातम्‌ | पुनराचार्यः शिष्यमुपदिशति-त्वं धन्न धारण- 
ज्ञीलोसि, act दिवं द्योतमानं मोदयित्‌ वा तत्वं हृ ह वर्धय । 
दहि व॒द्धौ । ब्रह्मबनीत्यादि वधायेत्यन्तं व्यास्यातम्‌ । हे शिष्य 
विइवाभ्यः सर्वाभ्य ग्राज्ञाभ्यो दिग्भ्यस्त्वामुपदधासि धारयामि। 
सर्वासु दिक्षु त्वं कल्याण प्र सारयेत्यर्थं त्वां शिष्यत्वेन स्वीकरोमि । 
सवनिव शिष्यान्‌ सम्बोध्याचार्यो ब्रवीति-यूयं चितो ज्ञानवन्तः 
स्थ। चिती संज्ञाने । न केवलं सामा्य-ज्ञानवन्तो यूयं प्रत्युतोध्वं- 
चितः सवश्ेष्ठ्ञानवन्तः स्थ । इदानीमाशिषमुच्चारयत्या चार्य :- 
yi परिपक्वबुद्धीनाम्‌ । भ्रस्ज पाके । “प्रथिस्रदिञ्रस्जां 
सम्प्रसारणं सलोपदच” (Fo १।२६) ! न्यङ्क्वादित्बात्‌ 
(षा०७।३।५३) कुत्वम्‌ । agai गतिशीलानां विदुषाम्‌ । 


Ome रसिः” (So ५।२३६) | ग्रगिगेत्यथः। तपसा ज्ञानेन 
तप्यध्वं प्रकाशध्वम्‌ esti 


 .भावार्थ--ग्ाचार्यं पुनः शिष्यको उपदेश देते हैं कि हैं 
बुद्धिशालिन्‌ शिष्य वेदोपदेश को ग्रहण कर। तू घारणशक्ति- 


$ इस पादको व्याख्या मम्त्र-१७ में देखियेश _ . 
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सम्पन्न है Ad: WIRE परमेश्वरको अपने हृदयमें स्थापित 


PEE । तू धारणाशक्तिसम्पन्न है श्रतः उस द्योतमान 
तथा श्रानन्दप्रद तत्वको ग्रपनेमें बढ़ा |v में तृझे सभी 


दिशाश्रोंके लिए स्वीकार करता हूँ । सर्वत्र जाकर कल्याण 
की वृद्धि कर । भ्राचार्य कहते हैं कि हे मेरे सभी शिष्यो, तुम 
सब ही ज्ञान-सम्पन्न हो; Aa: परमबुद्धिशाली तथा प्रगतिशील 
विद्वानों के ज्ञानसे तुम लोग प्रकाशयुक्त बनो ॥१८॥ 


शर्मास्यवधूत2 रक्षोऽवधूत।ऽश्ररातयो दित्या- 
स्त्वगसि प्रति त्वादितिवेंत्त | धिषणासि पर्वती प्रति 
त्वादित्यास्त्वग्बेत्तु दिवः स्कम्भनीरस्ति धिषणासि 
पार्वतेयी प्रति त्वा परवती वेत्त, ॥१६॥ 

ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः । निचुद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

ga: शिष्यमाचार्यं उपदिशति--शमं सुखस्वरूप ग्रानन्द- 
स्वरूपस्त्वससि । श्रवधूता इत्यादीनि पदानि व्याख्यातानि 1s 
प्रदितिरदेन्यं, त्वा त्वां, प्रतिवेत्त जानातु । ग्रदन्यं तवां प्राप्नो- 
त्वितिभावः । श्रथवाखण्डता त्वां प्रतिजानातु त्वमखण्डोसीति- 
भाव: । धिषणा fad बुद्धिं adfa सम्भजत इति घिष- 
शासि धिषणोसीतिभावः । स्त्रीत्वमाषंम्‌ । श्रथवा धिषणः 


प्रगलभोसि । जिधृषा प्रागल्भ्ये । धृषेधिष च संज्ञायाम्‌ ( उ० 
२।८० ) । पर्वती परवानसि | ग्रथवा पर्वती अ्रसि । पर्वति 


` पूरयति लोकानिति पवतः परमेश्वरः । श्रतच्‌ प्रत्ययः ( उ० 


—— देखिये-मन्त्र To १४ पृष्ठ २५ | 
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३।१०७ ) । पर्वेतोस्येति पर्वती । ईश्वरप्रियोसीतिभावः । 
विद्वांस्त्वा त्वामदित्या ग्खण्डितस्य परमात्मनः | दोवखण्डने | 
त्वक्‌ संवृतिः । त्वच संवरणो । प्रतिवेत्तु जानातु । परमात्मा 
त्वां संवृणोत्वितिभावः । दिवो aa: । fag क्रीडाविजिगीषा- 
व्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्तकान्तिगतिषु । ज्ञानद्युतेरिति- 
भावः । स्कम्भनीः स्कम्भं प्रतिबन्धं नयसि दूर गमथसीति 
स्कम्भनी:। ग्रसि । न हि ते बुद्धिः क्वापि प्रतिबध्यते । स्कभि 
प्रतिबन्ध । धिषणासि धिषणोसि बुद्धिस्वरूपोसि । जिधृषा 
प्रागल्भ्ये । धृषेधिष च” ( Fo २।८२ ) इति क्यु: । पार्वतेयी 
पर्वती च त्वां प्रतिवेत्त, । द्वितीयां प्रथमा । पर्वतीति स्त्री- 
त्वविवक्षायाम्‌ । परमेइवरस्यालिद्धत्वात्सर्वाण्येव लिद्धगनि 
तस्य । पर्वतायाः परमेश्वरायाः-परमेश्वरस्येतियावत्‌-श्रपत्यं 
पार्वतेयी । पर्वती पर्वतः परमेइवरस्त्वां पार्वतेयी पावंतेयीं 
परमेइवरापत्यं स्वकोयमपत्यमितियावत्‌ । प्रतिवेत्तु जानातु । 
त्वयि स्वापत्यबुद्धि करोतु परमेश्वर इति. तात्पर्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
भावार्थ-श्राचायं शिष्यको उपदेश करता है कि तू 
आनन्दस्वरूप है । तुझे कभी भी दीनताका अनुभव नहीं होना 
चाहिये । तू निर्भय है । तू ईश्वरप्रिय है । परमेश्वर तेरा संव- 
रण करे । ज्ञानप्रकाशके प्रतिबन्धको तू दूर करनेवाला हे! 
अर्थात्‌ तेरी बुद्धि कभी भी कहीं प्रतिबद्ध नहीं होती । तू 


बुद्धिस्वरूप ही है । पर्वंती-परमेश्वर तुझे अपना श्रपत्य समझे ।' 


[इस मन्त्रके कुछ अंश पूर्वं मन्त्रमे व्याख्यात हैं, Wa: उन्हें 
छोड़ दिया है] ngeu 
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धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानाय 
त्वा व्यानाय त्वा | दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां देवो 
बः सबिता हिरण्यपाणिः प्रतिगृम्णात्वच्छिद्रेण 
पाणिना sat त्वा महीनां पयोसि ॥२०॥ 

ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

mara: शिष्यमुपदिशति-धान्यमसीति-घीयत इति धनम्‌ । 
धनमेव धान्यम्‌ । स्वार्थे ष्यञ्‌ । परमात्मना त्वं धीयमानोसीति 
भावः । क्लीबत्वमविवक्षणीयम्‌ । यतस्त्वं परमात्मना 
घीयसानोसि, अतस्त्वं देवान्‌ दिव्यगुणाविशिष्टान्‌ विदुषः 
सदाचारांश्च। देवः कस्मात्‌ ? देवो दानाद्वा दीपनाद्वा 
योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीतिवेति निरुक्तम्‌ [vigu] । धिनुहि 
प्रीणय, धिवि प्रीणने। धारय वा, घि धारणे । aida 
छान्दसोयं प्रयोगः । कि च प्राणाय-प्राणनं प्राणाः प्रकर्ष 
जोवनस्‌, तस्मे । त्वा त्वाम्‌ । वर्धयामीतिज्ेषः । उदानायो- 
त्कर्षशाननाथ जीवनाय त्वां वर्धयामीति। व्यानाय विविधेः 
घ्रकारेविविधेषु सन्मारगेष्वननाय जीवनाय त्वां वर्धयामोति । 
दीर्घा महतीं महत्‌ । प्रसिति बन्धनम्‌ । श्रन्‌ ग्रतुलक्ष्य । बहुनि 
सन्त्यत्र बन्धनानि बन्धनस्थानाति । तत्र बद्धो जीवो न भवति 
न । अ्रतस्तान्यतुसन्धाय | यथा त्वं तत्र बद्धो 
मा भूस्तथा । ग्रायुषे दीर्घजीवनाय । वो युष्माञ्छिष्यान्‌ । 
घां दधामि पुष्णामि । सम्पादयामि ati कि च सविता 
जगदुत्पादकः। हिरण्यपारिहितो रमणीयश्च पाणियंस्य, 
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एवंभूतः परमेश्वरः | देवो दीपनशीलइच परमेशवरः | चक्षुषे 
्यक्तवारब्यापाराय । ग्रच्छिद्रे कुशलेन । पाणिना व्यव- 
हरणशक्तया | प्रतिगृभ्णातु प्रतिगुह्वातु स्वीकरोतु । समुदा- 
योक्तंचा व इति, प्रातिस्विकरूपेणोक्तचा त्वामिति मन्तव्यम्‌ | 
पुनः प्रातिस्विकरूपेणेवोपदिशति-महीनां वाचाम्‌ । पयो- 
स्यन्नमसि । महीति गोनाम । पय इत्यन्ननास । न्तेन 
प्राशिनामुज्जीवनं भवति | वाचामुज्जीवनं afgaf । 
' वद्वांसमेव शिष्यमुद्दिश्याचार्यों वदति त्वं वाचामुज्जीवकोसीति। 
यदधीतं यहिज्ञातं तेन वाचो विद्याया उञ्जीवनं त्वया 
कार्यसिति तात्पर्यम्‌ URN 


भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको उपदेश देता है कि हे शिष्य 
तू परमेश्वरसे सुरक्षित है अतः तू विद्वानों ग्रोर सदाचारका 
पालन करतो रह । ग्रतिसुन्दर रूपसे जीनेके लिये में तुझे 
आशीर्वाद देता हूँ । संसारके बड़े-बड़े बन्धनोंको ध्यानमें रख 
कर लम्बे आयुष्य उपभोग करनेके लिये मैं तुम शिष्योंको 
ज्ञानादिसे पुष्ट बनाता हूँ जगतका उत्पादक आर हित तथा 
रमणीय हाथोंवाला परमेश्वर स्पष्ट वागू-व्यवहारके लिये- 
उपदेश देनेके लिये श्रपत्ती कुशल व्यवहारशक्तिसे तुम लोगोंको 


स्वीकार करे । हे शिष्य तू वाणीका अन्न है। तू वाणीको 
जीवनदान दे । श्रर्थात्‌ जो कुछ मेरे पास रहकर तू पा चुका. 


हे उस ज्ञानका दान सदा करता रह ॥२०॥ 
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देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बीहुम्यां पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ | संवपामि समाप ओषधीभिः समोष- 
धयो रसेन । सश्रेवतीजंगतीभिः पृच्यन्ता & 
संमधुमतीर्मधुमतीमिः पृच्यन्ताम्‌ ॥२१॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । संवपामीत्यन्तं गायत्री छन्दः । 
mara विराट्‌ निचृत्‌ पङ्क्तिश्छन्दः | 

देवस्य त्वेत्यादि व्याख्यातम्‌ & सम्‌ आपः समीचीनानि 
कर्माणि aa इति कर्मनाम । श्रोषधीभिर्ञानेः । उष दाहे 
इति धातोरोषः । ate दाहं धयन्ति बिनाशयन्तीत्योषधयः । 
ज्ञानमेव सर्वान्‌ मनःसन्तापान्‌ विनाशयति । एवं च ज्ञानेन 
सह कर्माणि संवपामि। gay बीजसन्ताने। उभे ata 
सम्मेलयाभि संमिश्रयामीतियावत्‌ । ज्ञानं कर्म च सततं सदेव 
सेबनीये इति तात्पयंम्‌। ग्रोषधय श्रोषधीरज्ञानानि । रसेनाचया 
पुजया भक्ते तियावत्‌ । रसतीत्यचंतिकर्सा । रस्यत इति रसः 
पुजा। संबपामि संमिश्रयामि । सर्वे: कमंज्ञानभक्तिसमुच्चयः 
सेवनीय इत्युपदेशः । कि च स्वे विद्वांसो रेवतीः प्लुतगतयो 
SS शीघ्रगतयः । जगतोभिः-सामान्यगतिभिः । 
गमनं गतिः। सम्पृच्यन्तां सम्पर्कमनुभवन्तु । ये च बुद्धिमन्तो 
ये च सामान्यबुद्धव उभयेषां सम्पर्कस्तिष्ठतु, अन्यथा सर्वेषां 
मानवानां प्रगती रुद्धा भवेत्‌ । एवं मधुमतीमंधुमत्यः प्रसादवत्यो 
रसवत्यो वा । मधुमतीभिः प्रसादवतीभिः संपृच्यन्तां सम्पर्क- 


# देखिये-मन्त्र do १० पृष्ठ १६ । 
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मनुभवन्तु | अत्रेदमुच्यते--जगति विविधबुद्धयः पुरुषाः 
स्त्रियच वर्तन्ते प्रवर्तन्ते च कामकारं यासु कासु च क्रियासु । 
बेदो मार्ग दर्शयति-सर्वेस्तथा वतितव्यं च यथा न स्यात्परस्परस- 
प्रीतिप्रसरः । विशिष्टा afafag रपि मधुरव्यवहारिणो 
भवन्तु । एवं स्त्रियोपि स्वयं सन्मार्गे प्रवर्तमानाः सम्मार्गे 
प्रवर्तमानाभिः सह स्त्रीभिः सम्पकंमनुभव्तु । न केवलभेतदेव, 
ग्रन्यया-प्रवर्तमानाभिरपि सह सम्पर्क साधयित्वा ता ata 
सन्मागं. प्रापयेयुरिति।। २१॥ 
भावार्थ-[इस मन्त्रके भी कितने ही अंशोंकी व्याख्या 
अन्यत्र की जा चुकी है । होषांशकी व्याख्या की जा रही है ।] 


ज्ञानके साथ-साथ सत्कर्मोकी भी साधना करनी चांहिये। ' 


केवल ज्ञान और कर्मकी ही नहीं, भक्लिकी भी सिद्धि साथ ही 
सांथ करनी चाहिये | तथा विशिष्ट पुरुष और स्त्रियां, सामान्य 
पुरुषों और स्त्रियोंके सांथ मिलकर, ज्ञान और सदाचारका 
आदान-प्रदान करके सदा सुखी बनें UR 


जनयत्यै त्वा संयौमी दमग्नेरिद्‌मग्नीषोमयोरिषे 
त्वा घमोंऽसि विश्वायुरुरुप्रथा उरु प्रथस्वोरु ते 
यज्ञपतिः प्रथतामग्निष्टे त्वचं मा हि ४ सीदद वस्त्वा 
सविता श्रपयलु बर्षिष्ठेऽधि नाके ॥२२॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। प्रथतामित्यन्तस्य स्वराट्‌ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः ; ततः परं गायत्री छन्दः । 


far gaafe कथयति-जनयत्ये ज्ञानोत्पत््ये । त्वा 
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त्वाम्‌ । संयौमि सम्यक्‌ पृथक्करोसि । गृहादाचायंगृहं प्रेषया- 
सीतियावत्‌ । अग्ने: प्रकाशशीलस्य विदुष इदम्‌, श्रग्नीषोमयोः 
प्रकाशशीलसौस्ययो रिद्म्‌ इमं धर्स त्वा त्वां योजयामि । 
प्रकाशं शान्ति च त्वा योजयामोत्यथेः । गुरुकुलं गत्वा ज्ञान- 
प्रकाशं तेन शान्तिं च त्वं लभस्वेति पितुराशंसा । ग्राचार्यः 
शिष्यमा ह-त्वासग्निनाग्निधर्मेश योजयामि यथा त्वर्भपि स इव 
प्रकाशको दोषदाहकइच Aa: | एवमुक्त्वा पुनराहाचार्यः- 
न हि केबलेनाग्निधर्मेणाग्नीबोमयोरुभयोरेव धर्मेण त्वां 
योजयामि यथा त्वं सोम इव शान्तः प्रियश्च भवेः। मनुष्येण 
न केवलमग्निना भाव्यं सोमेनापि भाव्यम्‌ । समये प्रकाश; 
समये दाहः समये शाम्तिशचापि। यथाकालमुग्रेण शान्तिमता 
च विदुषा भाव्यमिति तात्पर्यम्‌ । श्रथ च इषे ऊध्वंगतये । 
इष गतो । त्वां योजयामि प्रेरयामि। हे शिष्य a घर्मोसि 
दीप्तिसानसि दयादानादि क्षरसि तथाविधोपि त्वमसि। 
आचाये: शिष्यसाशीभिः स्तपयति--विश्वायुः सम्पुर्णायुष्को 
भव | शत ततोप्यधिकं जीवेत्यथः । उरुप्रथा महाकोतिभंव । ` 
प्रथा प्रसिद्धिः । उर्वी प्रथा यस्य तथा भव । पुनस्तमेवार्थं 
स्पष्ठयज्नाह-उरु महत्‌ प्रथस्व महतीं कीति लभस्वेत्यर्थः । यज्ञ- 
पतिः परमात्मा ते तुभ्यम्‌ उरु महत्‌ कोतिस्थानमायुर्वा प्रथतां 
बिस्तारयताम्‌ । कि चाग्निः प्रकाशशीलो यः कोपि ati ते 
तव । त्वचं त्वच्यते संव्रियते स्वो यया सा त्वक प्रतिष्ठा तास्‌ । 
ज्ञानं वा । तन्यते विस्तायंते ada इति त्वक्‌ (उ० २।६३) । 
सा हिसीन्मा विनाशयतु । सवथा लब्धप्रतिष्ठ भवेतिभावः । 
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rae A 
सविता परमेश्वर: । सूते जगदिति सेविता । देवो दिव्यगुरा- 
विशिष्ट: । वर्षिष्ठे सवंश्रेष्ठे | नाके दुःखर हितप्रदेशे । श्रधिश्रयतु 
ज्ञानदानेन त्वामधिकं परिपक्व ज्ञानिनं करोतु ॥२२॥ 
भावार्थ-पिता पुत्रसे कहता है कि तुभे ज्ञानी बनानेके लिये 
मैं घरसे पृथक्‌ करता हूँ--गुरुकुलमें भेजता हूँ प्रकाश ओर 
शान्तिसे तुझे जोड़ता हूँ । ग्राचार्यं शिष्यसे कहता है कि में 
तुझे श्रग्निसमान प्रकाशक और दोषदाहक बनाता हूँ । इतना 
ही नहीं, चन्द्रधर्मसे भी मैं तुमे जोड़ता हूँ । अर्थात्‌ तू जैसें 
ज्ञानसे प्रकाशित होगा वैसे हो तू शान्ति-सम्पन्न भी होगा | 
कि च ऊर्ध्वगति प्राप्त करनेके लिये में तुझे प्रेरणा दूगा। 
हे शिष्य, तू दीप्तमानु भी है श्रोर दयादानादिसे युक्त भी at 
अतः तू पूर्णा आयुवाला बनकर सो से भी अधिक वर्षों तक 
जीता Wl परमात्मा तुझे यश दे ओर तेरी प्रतिष्ठा सदा 
बढ़ाता रहे । वह TH FSS रखे और ज्ञानसमृद्ध बनावे ।२२। 


मा Sal संविक्था अतमेरुयेजमानस्य प्रजा 
भूर yd 
aia | त्रिताय त्वा द्विताय त्वेकताय खा॥२३॥ 
. ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः | बृहती छन्दः । 
पुनराचार्य: शिष्यमाह मा भेः कस्यांचित्सभायां कस्यचि- 
afa विदुषः पुरस्तादुपस्थितस्त्वं मा भैषी: | सर्वथा सदेत्र तथ्यं 
पथ्यं च ब्रूया इति भावः । मा संविक्था भ्रयं मत्तो गरीयानिति 
कृत्वा कथमपि कुत्रचिदपि सत्याद्वचनात्पथो वा मा विचलितो , 
भव । श्रोविजी भयचलनयोः । श्रतमेरुनं तमेरुरतमेरुरग्लानः | 
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तमु ग्लानो । एरुः प्रत्यय औरादिक: । त्वमग्लानो भव यतस्त्वं 
यज्ञोसि पुज्योसि पुजितोसि वा बहुभिर्विद्वद्धिः । यजमानस्य 
त्वाँ पुजयतो लोकस्य । प्रजा सन्ततिरपि । अतमेरुरग्लाना 
भूयादित्याशीः । त्रिताय त्रीन्‌ स्वं जीवं प्रकृति चेति 
तरींस्तनोति विस्तारयति स त्रितः परमेश्‍वर: । सृष्ट्रिदशायां 
जीवेइवरप्रक्ृतयश्च विस्तृता एव भवन्ति। यद्यपि परमेश्वरे 
न विस्तारो भवति; श्रव्ययान्तिविकारत्वाच्च तस्य । तथापि 
सं सृष्ट्रिदशायां विस्तृत इव प्रतीयत इति भावः । तस्मे त्वा 
त्वां शिष्यं प्रेरयामि । परमात्मा तु सुतरां तत एव निसर्गतः 
कथं तस्य तननमित्याशङ्क्घाह-द्वितयमिति। द्वे जीवप्रकृती 
तनोतीति । प्रलयकाले संकुचितवृत्तिके संकुचितज्ञाने वा 
सृष्टिकाले विस्तृतवृत्तिके विस्तृतज्ञाने वा जीवं प्रकृति च 
करोतीति द्वितायेश्वराय । त्वां safe. यदि ` मन्यसे 
जीवतत्त्व न ततं भवति न वाततं भवतीति द्विवचना- 
नुपपत्तिरिति agrafa । एकं प्रकृतिमात्रं तनोति विस्तार- 
यति जगद्र्पेण परिणमयति यस्तस्मे परमात्मने परमात्मप्रीति- 
सम्पादनाय त्वां प्रेरयामीति ॥२३॥ 

भावार्थ-श्राचायं पुनः शिष्यको उपदेश देता है कि हे 
शिष्य किसी भी सभामें किसी भी विद्वानूसे तुम भयभीत नहीं 
हो । aaa जो सत्य हों और प्रजाहित-कारक हों वेसे 
उपदेशोंको तुम करते ही रहना । किसीको श्रपनेसे बड़ा 
विद्वान्‌ मानकर उसके सामने सत्यसे विचलित मत होना । 
सर्वदा तू ग्लातिरहित बना रह क्योंकि त्‌ अनेक विद्वानोंसे | 
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पूजित है । तेरी पूजा करनेवालोंकी सन्तति भी ग्लानिरहित 
ही होगी । त्रित, द्वित और एकतके लिए में तुझे प्रेरणा देता 
हुँ । तात्पर्यं यह है कि ईश्वर, जीव और प्रकृति ये तीन तत्त्व 
वैदिकोंको स्वीकृत हैं। सृष्टिकालमें इन तीनोंको जो विस्तार 
देता है उस परमात्माके लिये में तुभे प्रेरणा देता हूं । यहां 

` प्रशन यह है कि ईश्‍वर तो निविकार है । यदि उसमें विस्तार 
मांना जाय तो वह सविकार बन जायगा । इस ग्राशयसे त्रित 
को छोड़कर द्वित कहा है । द्वितसे जीव और प्रकृतिका ग्रहण 
है। यहां पुनः शङ्का है कि जीव श्रणुपरिमाण वाला है । वह 
न घटता है न बढ़ता है; अतः द्वित शब्द भी संगत नहीं है। 
इस शङ्काके परिहारके लिये एकत कहा । एक श्रर्थात्‌ प्रकृति ' 
का विस्तार सभी दाशनिकोंको स्वीकृत है । त्रितका श्रर्थ 
है ईश्वर, जीव प्रकृति इन तीनोंको बढ़ानेवाला । द्वितका aa 
है जीव और प्रकृतिको बढ़ाने वाला । एकतका ग्रथ है केवल 
एक-प्रकृतिको ही बढ़ाने वाला ॥२३॥ 


देवस्य त्वा afg: प्रसवेऽश्विनोबीहुम्यां पूष्णो 
हस्ताम्याम्‌। आददेऽध्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहु- 
रसि दक्षिणः aaa: शततेजा वायुरसि तिग्म- 
तेजा द्विषतो वधः ॥२४॥ 
परमेष्ठी प्रजापतिऋ fa: | स्वराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिः दन्दः । ` 
देवस्य त्वेति पादो व्याख्यात:४:। ्रध्वरकृतमध्वरर्माहसां करो- 
७ देखिये-मन्त्र स० १० पुष्ठ O 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


32353 SS 22 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


> a 
SIE NN 


प्रथमोब्यायः ४३ 


PIP PP PNA RP PPR PR PRR NNN 


तीत्यध्वरकृत्तस्‌ योहि परपीडनं करोति न भवति स सात्त्विक: | 
न वास प्रभवति परोपकाराय। त्वं तु हे शिष्य न तथा 
ततत्त्वासध्वरकृतमाददे स्दीकरोमि गृह्हामि किमर्थम्‌ ? 
देदेस्यो विद्त्प्रसादनार्थम्‌ । श्रपरं हेतुमाह-इन्द्रस्य सांसारि- 
केदवर्थेसूढस्थ त्वं दक्षिणः कुशलः। बाहुरसि बाधकोसि। 
बाधत इति बाहुः । कि च त्वं सहत्नभृष्टिरसि agafa 
बहूनूजनान्‌ भुञ्जति पचति शोधयतीति तात्परयम्‌ | तथाभूतस्त्व- 
मसि । कि च शततेजा बहुतेजस्कोप्यसि। वायुरसि गमन- 
समर्थोष्यसि दूरा तिद्दरप्रदेशेषु । तिग्मतेजा स्तीक्ष्णतेजस्कोप्यसि । 
न हि तव तेजः सोइ कोपि दुरितवांन्संमर्थं इति । श्रतएव 
a द्विषतो लोकिकस्य इत्रोर्धर्मोपद्रदकारिणाः। वधो 
हसकोसि । पारोक्ष्येण शिव्यगुणा उपदिष्टा ग्रत्र ॥२४॥ 


ES [इस मन्त्रका प्रथम पाद पूर्वेमें व्याख्यात हो चुका 

हे] । किसीको दुःख पहुँचाने वाला मनुष्य सात्विक नहीं 
माना जाता | वह मनुष्य परोपकारके लिये भी श्रयोग्य ही 
होता है । हे शिष्य तू तो वैसा नहों है। wa: में तेरा स्वीकार 
करता हूं i सांसारिक ऐश्वर्यमें डूबे हुओंके लिये तू कुशल वेदय 
है । तू ग्रनेकोंको पवित्र करनेकी शक्तिवाला है । तू परम- 
तेजस्वी ग्रौर दूर-दूर जानेमें समर्थ है। तेरे तेजको कोई सह 
नहीं सकता ; अतः तू धर्ममें बाधा पहुंचाने वालोंका वधकर्ता 
भी है। इस मन्त्रमें शिष्य केसा होना चाहिये, इसका निरूपण 
हुआ है ॥२४॥ 
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"पितरि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि x 
सिषं at गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्योबेधान देव 
सवितः परमस्यां पथिव्या ४ शतेन पाशैर्या5स्मा 
न्होष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मोक ॥२५॥ 


ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः। विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

हे देवयजनि देवा विद्वांसो यस्याभिज्यन्ते संगता भवन्ति 
दिव्यगुणविशिष्टा भवन्तीति वा। तथाभूते पृथिवि, श्रोषध्या 
झोषं तापं धयति पिबति शमयतीत्यर्थः। सर्वदोषविनाशन- 
शीलायाः। ते तव । मूलं प्रतिष्ठाम्‌। भूल प्रतिष्ठायाम्‌ । सा 
[हसिषं न विनाशयामि । पृथिव्याः सर्वेषां प्राणिनां निवास- 
स्थानभूतायाः सव॑दा योग्यरीत्या रक्षणा कत्तेव्यसिति ध्वनिः। 
ब्रज मेघम्‌ । गच्छ प्राप्नुहि। काले काले मेघस्त्वां सिञ्च- 
त्वित्यर्थः । गोष्ठानं गवां स्थानं निवासस्थानं भवेति शेषः । 
सर्वदा गावस्त्वयि निवसन्त्वितिभावः। ते तव ada: | 
द्यौर्लोकः । मेघ इति भावः । avg काले काले Gis करोतु | 
ग्रथवा द्योरित्यहर्नाम । योतत इति at: । डो प्रत्ययः (उ० 
२।६४) । ग्रहस्ते त्वां वर्षतु सिञ्चतु । वृष सेचने । प्रत्यहं त्वं 
सिक्ता भवेतिभाबः। हे सवितः. सर्वोत्पादक देव, श्रस्यां 
पृथिव्यामस्मन्निवासभूतायां शतेन बहुविधेः। पाश्नेबन्धेः । 
परं शत्रुम्‌ । बधान बद्धं स्थापय । यः। श्रस्मानुपासकान्धमं- 
मारगप्रवृत्तान्‌ परोपकारनतिरतान्‌ । दवेष्टि, प्रतएव च वयमुपास- 
कास्त्वदाज्ञापालननिरताः | यमस्मद्दवेष्ठारम्‌ । द्विष्मः । यतः 
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स धर्म धामिकांइच हेष्टि, ग्रतोस्मात्कारणात्त शत्रु मा मौक्‌ 
मा मुञ्च ॥२५॥ 

भावार्थ-सर्वंदोषोंका नाश करनेवाली हे पृथिवि, तुम्हारी 
प्रतिष्ठा का हम कभी विनाश न करें। समय-समयपर मेघ afe 
द्वारा तुम्हारा सेचन करे।तू गोश्रोंका निवासस्थान बन । हे 
परमेश्वर, पृथिवीके शत्रुश्रोंको तू सेकड़ों बन्धनोंसे बांध । तथा 
तुम्हारी उपासनामें निरत हम लोगोंको जो हैरान करे उसे तुम 
हैरान करो । शत्रु धर्म और धामिकोंसे द्वेष करते हैं ; AT: 
उन्हें छोड़ो नहीं, अवश्य उनका वध करो ॥२५॥ 

अपारर प्रथिव्ये देवयजनाद्वध्यासं ब्रजं गच्छ 
गोष्ठानं वर्षतु ते aldara देव सवितः परमस्यां 
पृथिव्या < शतेन पाशैयास्मान्द्ध टि यं च वयं T- 
स्तमतो मा मौक्‌ । अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते 
यां मा स्कन्‌ as गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते द्यौबंधान 
देव सवितः परमस्यां पृथिव्या < शतेन पाशैयोऽस्मा- 
न्द्वोष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥२६॥ 

ऋषि: परमेष्ठो प्रजापतिः । पूर्वार्धे स्वराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिः 
श्छुन्दः । उत्त रात्रे भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 

पथिव्ये पथिवीरक्षाये | देवयजनाद्देवाः सत्पुरुषा इज्यस्ते 
—— यत्र तस्मात्स्थानात्‌ । ATS शत्रुम्‌ । ऋ गतिप्रापणयोः । | 
ugit” (उ० ४७६) रित्यरुः प्रत्ययः | श्रपवध्याससप- 
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हन्याम्‌ । व्रजं गच्छेत्या दि व्याख्यातस्‌ । हे अररो WA त्वं 
दिवं मोदसानन्दम्‌ । मा पप्तो मा प्राप्नुहीति भावः । पत्लू 
गतो। ते तव द्रप्सो हर्षो हर्षकारणं वा। हप हुर्षादौ । 
“अध्व्यादयदच” (So ४।११२) इति निपातितः! द्या स्तुति 
प्रशंसास्‌ । मा स्कन्‌ मा गच्छतु प्राप्तोतु । शत्रवो हिँ पीडनं 
कृत्वेव हृष्यस्ति । तेषां हर्ष मास्म करिचिदपि स्तौदितिभावः । 
ब्रजमित्यादि मौगित्यन्तः पाठो विषयदार्ढ्याथेः ॥२६॥ 

भावार्थ-[ इस मन्त्रके कितने. ही भाग पूर्वमें व्याख्यात हैं । 
अतः अवशिष्ट भागकी ही व्याख्याकी जाती है ।] पृथिवी श्रौर 
पृथिवीके मनुष्योंकी रक्षाके लिये मैं शत्रुओंका नाश करता हूं । 
हे शत्रों, तू आनन्दको प्राप्त न हो, तेरे हर्षकी कोई प्रशंसा न 
करे । क्योंकि शत्रु या शत्रुता करनेवाले दुर्जन ही होते हैं । 
दुजेनोंको आनन्द और शान्ति न मिले इसीमें उनका कल्याण 
है । यही इस मन्त्रका आशय हे URI 


गायत्रेण खा छन्दसा परिगृहामि त्रेष्टुभेन त्वा 
च्छन्द्सा परिगृह्वामि जागतेन खा छन्दसा परि- 
ग्रह्मामि | gear चासि शिवा चासि स्योना चासि 
सुषदा चास्यूजेस्वती चासि पयस्वती च ॥२७॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

हे बुद्धे गायत्रेण स्तुत्यात्मकेन । गायत्रं गायतेः स्तुति- 
कमणः । छन्दसा हर्षणसाधनेन | चदि आह्वादे । “चन्देरा- 


ह देखिये-मन्त्र do २५ पुष्ठ ४४। 
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देशच छः” (Fo ४२१ €) । परिगृह्ामि स्वीकरोमि । 
त्वया तत्कार्य कर्तेव्यं, तस्मिन्‌ कारये प्रवेष्टव्यं येन तव स्तुतिः 
प्रसरेदिति। त्रेष्टरमेन लोकत्रयस्तम्भकेन | BY स्तम्भे। 
त्रॉल्लोकान्त्स्तोभते स्तभ्नातीति त्रिष्टुप्‌ । परमात्मा । त्रिष्टुभ 
इदं sted तेन परमात्मच्छन्दसा परमात्मेच्छया त्वा त्वां 
परिगृह्णामि । जागतेन--सवंत्र गच्छतीति जगत्‌ सवंव्यापी 
परमेश्वर: । तस्येदं जागतम्‌ । तेन च्छन्दसा परमे३वरेच्छया 
त्वां परिगृह्ञामि । कीहृशी बुद्धिरस्तीत्याह-हे बुद्धे त्वं gem 
शोभना पवित्रा क्ष्मा भूमिः स्थानं यस्यास्तथाभूतासि । त्वं 
यत्रोत्पन्वा स्थिता च स कर्चिन्महान्‌ ग्रात्मास्त्येवेति । 
शिवा चासि-श्रतएव ऋत्याणसम्पादिका चासि। पवित्रे 
श्रात्मनि स्थिता बुद्धिरवश्यं कल्याणां साधयतीतिभावः। स्योना 
चासि सुखस्वरूपा चासि। fag तन्तुसन्ताने । asifu 
वा । geda ` बुद्धिः सावंदिकं सुखमनुभवति। दुरात्मनि 
स्थिता सा ढुसु खी भवन्तो न कुत्राप्यदकाशं लभते । सुषदा 
सुखेन सुस्थाने वा सीदति सादयति च तथाभूतासि । गत्यर्थकः 
सदिः ।  ऊर्जस्वतो सामथ्यंवती चासि। पयस्वती पोषराकर्त्री 
चासि । पय इत्यन्ननाम । लक्षणाया पोषशमर्थः । AAA 
पोषक क्ति-सम्पन्नासि ॥२७॥ 

भावाथे-हे बुद्धे, लोक तेरी स्तुति करें, इस रीतिसे में तेरा 
ग्रहण करता हुं । भ्र्थात्‌ बुद्धिको ऐसे काम करने चाहिये जिससे 
सभो उसकी प्रशंसा करें तीनों लोकोंको धारणा करनेवाले और 
सर्वव्यापक परमेश्वरकी इच्छासे में तुझे श्रद्धीकार करता gt 
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=. ही सद्बुद्धि प्राप्ति होती है । हे बुद्धि, तू पवित्र 
स्थानमें-हूदयमें उत्पन्न होनेवाली है । एवं कल्याणप्रद, सुख- 
स्वरूप, सुखसे रहनेवाली श्रथवा रहनेदेने वाली, परमऱसामर्थ्य 
बाली पोषण करने वाली हे । “बुद्धियंस्य बलं तस्य इत्यादि- 
भाव द्योतन करनेके लिये इस मन्त्रका उपदेश हुआ हैं ॥२७॥ 


पुरा क्र्रस्य Bal विरप्शिन्नुदादाय पृथिवीं 
जीवदानुम्‌ ) यामैरयँश्चन्द्रमसि स्वधा मिस्तासु 
धीरासो अनुदिश्य यजन्ते | प्रोक्षणीरासादय द्विषतो 
वधोसि IREI 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । विराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | 


हे विरप्शिन्‌ विविधैः प्रकारं रपति शब्दं करोत्यधीत 
इति विरप्शी । तत्सम्बद्धौ विरण्शिन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ । क्रूरस्य 
बन्धनानि कृन्ततः । कृती छेदने । “Haas: क्र च” (Fo २ 
२१) । विसुपो विविधेबंहुप्रकारे: सपेति गच्छतीति विसृप्‌ 
तस्य । पुरा रक्षणेन। पू. पालनपूरणयोः। हेतौ तृतीया । 
` पृथिवीं महतीम्‌ । जीवदानु ` जीवनदानदात्रीस्‌ । परमात्म- 
शक्तिम्‌ । स्मरेति वा श्राश्रयेति वा शेषः । यां शक्तिम्‌। स्वधाभिः 
स्वमात्मानं दघती भिः | विद्याभिरितियावत्‌ । चन्द्रमसि श्राह्लाद- 
के परमात्मनि.। ऐरयन्‌ प्रेरयन्विद्वांसः । ताम्‌ उ तामेव । 
- भ्रनुदिश्योह्ििय। धीरासो विद्वांसः । यजन्ते पूजयन्ति । हे 
ब्रह्मचारिन्‌, प्रोक्षणीः प्राति पूरयतीति प्र: । उक्षति ज्ञानेन 
रक्षरोन सिञ्चतीत्युक्षः । प्रश्चासावुक्षदच प्रोक्षः पुरणकर्त्ता 
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तृप्तिकर्ता च परमेश्‍वर: । प्रा पालनपुरणयोः । उक्ष सेचने । 
एताहश परसात्मानं नयति प्रापयतीति प्रोक्षणीगु रु: । तमा- 
सादय प्राप्चुहि। यतस्त्वं द्विषतः कामादिशत्रुसमवा यस्य 


वधोसि वधकर्तासि । यत्र कामादयो न सन्ति तेनेव परमात्मा- 
सादनं क्रियत इति भावः west 


भावार्थ-हे ब्रह्मचारिन्‌, सर्वबन्धनोंको काटने वाले, अनेक 
प्रकारसे व्यापक श्रर्थात्‌ ग्रणु पदार्थमें भी, fay पदार्थमे भी, 
चेतनमें भो, जड़में भी सबमें व्याप्त होकर रहने वाले परमे- 
स्वरकी रक्षासे रक्षित रहकर परमात्माकी शक्तिका स्मरणा 
कर | जिस शक्तिको विद्वानोंने राह्वादक परमेश्वरमे माना हे 
उसीको लक्ष्यमें रखकर विद्वान्‌ जन उसकी पूजा करते हें । हे 
ब्रह्मचारित्‌, सब प्रकारसे जीवको परिपूर्ण करनेवाले तथा 
दप्ति प्रदान करनेवाले परमात्माको प्राप्त करानेवाले गुरुको 
प्राप्त कर । क्योंकि तू काम, क्रोध, लोभ, मद, मोहादि 
शत्रुओंका वध करनेवाला हे । तात्पर्यं यह है कि कल्यागा- 
प्राप्तिके लिए काम-क्रोधादि महाशत्रुओंके हाथों से छूटकर 
परमात्माकी ओर जानेके लिये सद्गुरुकी प्राप्ति करनी 
चाहिये ॥२८॥ 

MAEL रक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त ९ रक्षो 
निष्टप्ता aaa: | श्रनिशितोसि सपत्नल्षिट्ठाजिनं 
त्वा वाजेध्यायै संमाज्सि | प्रत्युष्टश रक्ष: प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्त ४ रक्षो निष्टप्ता अरातयः | अनि- 
शितासि सपल क्षिद्वाजिनीं त्वा वाजेध्यायै संमाञ्मि | 
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ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
प्रत्युष्टझित्यादि व्याख्यातम्‌& । हे शिष्य, अभिशितोसि- 

ग्रतीक्ष्णीकृतोसि। न सस्यगध्यापितोसीतिभाव: | तथापि 
सपत्नक्षिच्छत्रविनाशक्षः | ग्रसीतिशिष: । सपत्वाञ्छत्रन्‌ । 
क्षयतीति । एतेन बुद्धितैकेण्यं द्योतितम्‌ | वाजिनं ज्ञानवन्तस्‌ । 
त्वा त्वाम्‌ | बाजेध्याये वाजस्य विद्याया इध्याये दीप्त्यै । 
ञिइन्धी दीप्तो | विद्याप्रकाश[येत्यथें: । सम्माज्मि maafa 
तस्वमधिकमध्यापयामी तिभावः । ज्ञिव्यां ब्रह्मचारिणीमपि 
तथैवोपदिशति-श्रानिशितासीत्यादि । , केवलं लिङ्ग विपर्ययो 
नार्थविपर्ययः । सत्कमेप्रवतेनावरोधकादगुरास मुदाः a- 
क्रोधादिशत्रुगणश्च ते नितरामवपातितः । परमद्याप्यनिशितो- 
ऽसीति पूर्वेण संगतिः UREN 

भावार्थ-सत्काये करनेमें विघ्न डालने वाले तेरे सब 
ग्रवगुण और काम-क्रोधादि शत्र सर्वथा नष्ट हो चुके हैं । 
परन्तु हे शिष्य, तू श्रमी तक सम्पूर्ण रीतिसे पढ़ाया नहीं गया 
है तथापि तू शत्रू ओंका पराजय करने वाला है । ऐसे बुद्धि- 
शाली तुझ शिष्यको विद्याप्रकाशके लिये विशुद्ध बनाता हूँ । 
एवम्‌ मेरे इस ग्राश्रममें रहने वाली ब्रह्मचारिणियों को भी 
विद्याप्राप्तिके लिए विशुद्ध बनाता हूँ NREN 

A ANA तक 

अदित्यै रास्नासि विष्णोवेष्यो$स्यूज त्वा ऽदब्धेन 
खा चल्नुषाबपश्यामि । अग्नेजिहासि gga वेग्यो 
धाम्ने घाम्ने मे भव यजुषे यजुषे ॥३०॥ 


&देखिये-मन्त्र Fo ७ पुष्ठ १४ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a २ 005:-5229,: पी Ts ‘® SB Paces 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमोध्यायः ५१ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । निचृज्जगती छन्द: । 

हे शिष्य त्वमदित्ये ग्रदितेः । षष्ठचर्य चतुर्थी । 
श्रदीनस्यालण्डितस्य वा परमेश्वरस्य । रासु शब्दे । श्राह्वातासि। 
| रसयितासि बा। रस श्रास्वादने। रसति दब्दापयतोति 
रास्ना । “रास्नासास्नेती (उ० ३।१५) त्यादिना निपातितः। 
aa एव विष्णोर्व्यापकस्थ परमात्मनः । वेष्योसि व्याप्योसि । 
ऊर्जे बलप्राप्तये । त्वा त्वास्‌ । शिष्यम्‌ । प्रेरयामीतिशेषः । 
| किचादव्येनाहिसकेन । प्रियेशेतिभावः । दम्नोतिहिसार्थः 
(निघ० geig) । चक्षुषा नेत्रेण । त्वा त्वाम्‌ । ग्रवपश्यामि 
maa । त्वमग्नेरग्रण्यो मम जिह्वासि। त्वद्वाषरां शास्त्रो- | 
पदेशश्च ममेवेति मन्तव्यम्‌ । देवेभ्यो agd बिदुषामिति 
| भावः । gg: शोभनतयाह्वातासि । श्रत एव से मम । धाम्ने 
धाम्ने तेजसे तेजसे। तेजोवृद्धयर्थमितिभावः। भव समर्थो 
waft भावः। यजुषे यजुषे प्रतिसंगतिकरणाकार्यम्‌ । यज 
देवपुजा-संगतिकरणा-दानेषु । प्रत्येकं संगतिकरणकार्याय 
भव समर्थो भवेत्याशीबंचनम्‌ । यजुर्यजतेः (FAR ७।१२) । 
धाम्ते धाम्ने भव यजुषे यजुषे भवेति हिरुक्तिहेर्षातिरेक- 
| प्रदर्शनार्था ॥३०॥ 


भावार्थ-हे शिष्य, तू परमेश्वरका स्मरण करने वाला है। 
ग्रतएव तू परमात्माका व्याप्य है । [यद्यपि स्मरण करने वाले 
आर न करने वाले सभी परमात्माके व्याप्य हैं तथापि यहां 
प्रशंसार्थ ऐसा कहा गया है । | ग्रात्मिकबलकी प्राप्तिके लिये में 
तुभे प्रेरित करता हुँ 1 प्रेमपूर्णा नेत्रसे में तुझे देखता हूँ । तू 


~~ 
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अत जहा है। अत्‌ त्‌ जो कुछ भाषणा करता है या 
उपदेश देता है.वह सब मेरा ही तो है । अर्थात्‌ तूने गुरूपदेश- 
को अले प्रकार ग्रहण किया है । तू विद्वानोंका थ्राह्वाता हैँ। 
तेरे तेजकी वृद्धि हो और प्रत्येक संघटन कायमें तू समर्थ बने। 
यह आ्राचायका आशीर्वाद हे ॥३०॥ á 
सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्देण पवित्रेण 
gde रश्मिभिः | सबितुवः प्रसव उपुनास्य- 
faau पवित्रेण सूयस्य रश्मिभिः । तेजोसि 
शुक्रमस्यमृतमसि धाम नामासि प्रियं देवानास ना- 
go देवयजनमसि ॥३१॥ 
इति (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
प्रथमोध्यायः WLU 
ऋषि: परमेष्ठी प्रजापति: । पूर्वार्धे जगती छन्दः । 
तेजोसीत्यनुष्टुप्‌ Bra: | ; | 
गुरुः शिष्यमेवोपदिशति-हे शिष्य त्वा त्वाम्‌ | सवितुः 
परमात्मनः । प्रसवे प्रसवाय साक्षात्काराय | अच्छिद्रेण 
समर्थे ढेरितिभावः । पवित्रेण पावनेः । ` सूर्यस्य सर्वेत्र' 
सरणाशीलस्य परमेइवरस्य। रह्मिभिस्तेजोभिः। ग्रथवा 
सुर्यस्य वेदस्य । सरति प्रतिवेदच्छात्रं गच्छतोति सूर्य: । श्रथवा ` 
सरति सर्वत्र व्याप्नोतीति सूर्यः परमात्मा । . तस्य तेजोभिः । ` 
उत्पुनाम्यधिकं पावयामि । एकं शिष्यमुक्त्वा सर्वानेव स्वः ` 
हाष्यानाशीमिविमिश्रयत्याचायंः-परमात्मनः साक्षात्काराय । i 
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| श्रच्छिद्रेण पवित्रेण । ह़ः पावनंश्च । सूर्यस्य ada सरण- 
शीलस्य रश्मिभिस्तेजोभिः । श्रथवा नियामकशक्तिभिः । 
रशिर्यमनार्थो धातुः। वो युष्मान्‌ । उत्पुनास्यधिकं पावयासि 

न हि मम किञ्चित्सामथ्यंमतः परमात्मन एव सामर्थ्येन 
युष्मान्‌ पावयासीतिभावः । कि च ब्रह्मचर्यपु्वकविद्याभ्यास- 
साहात्स्येन हे शिष्य त्वं तेजोसि तेजस्व्यसि । शुक्रमसि। 
दीप्तिमानसि शुच दीप्तौ । नेघण्टुकोयं धातुः। श्रथवा 
| शोचतिज्वेलतिकर्मा । शोचति प्रज्वालयति सर्वान्दोषानिति 
शुक्रम्‌ । श्रमृतमसि मरराधर्मा नासि । धामासि सर्वविद्याधारणा- 
समर्थोसि | डुधाञ्‌ धारणपोषरायोः । नामासि नमनञ्ञीलोसि। 
नोद्धतोसीति भावः । णाम प्रह्वत्वे शब्दे । देवानां विदुषाम्‌ । 
प्रियससि प्रियोसि । श्रनाधृष्टमसि केनापि विदुषा धषयितु- 
मशक्योसि ।  देवयजनमसि विद्वत्पूजास्थानमसि विदुषां 
पुजकोसीति तात्पर्यम्‌ ॥३१॥ 


as asa aa 


इलिसर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परिब्राजकाचार्य- 
पण्डितराज-स्वासि-श्रीभगवदाचार्यणा प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वे दे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
प्रथमाध्याये 
यजुः-संस्कारभाष्यम्‌ | 
भावाथ-ग्राचार्य शिष्यको उपदेश करता हे कि हे शिष्य 
परमात्माके साक्षात्कारके लिये हढ और पवित्र परमेश्‍वरके 
तेजसे-वेदके ज्ञानसे-तुओ पवित्र करता हूँ । एक शिष्यको ऐसा 
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Fer अन्य शिष्योंको आचार्य आशीर्वाद देता हे-परमात्माके 
साक्षात्कारके लिये सर्वत्र व्यापक परमात्माके पवित्र तेजसे तुम 
लोगोंको मैं पवित्र करता हुँ । पुनः एक-एक शिष्यसे आचार्य 
कहता है कि, तू तेजस्वी है, सर्वदोषरहित हें, ग्रमर है, सर्वे- 
विद्याग्रोको धारण करनेमें TAT है, THY, विद्वानोका प्रिय हैं 
ग्रोर कोई भी विद्वान्‌ तुझे पराजित नहीं कर सकता, तो भी 
तू बिद्वानोंका सत्कार करनेवाला हैं ॥३१॥ 


इति स्वेतन्त्र-स्वतनतर-कंविताकिक-प रमहंस-परिव्राजकाचार्य- 
“पण्डितराज” स्वामिश्रीभगवदाचार्येण प्रणतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिन संहितायाम्‌) 
प्रथमाध्याये यजुः-संस्का रभाष्यस्य 
हिन्दीभाषया निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ 
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BU स्याखरेष्ठो ऽग्नये खा जुष्टं प्रोक्षामि 
वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि बर्हिरसि रु ग्म्य- 
स्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥१॥ 

क्रषिः परमेष्ठी प्र जापतिः | निचृत्मङ्‌्क्तिश्छन्दः । 

गुरुः शिष्यं प्रत्याह--हे शिष्य त्वं कृष्णोस्यज्ञानविले- 
खकोसि । ग्राखरेष्ठु श्रा समन्तादिर्द्रियाणामभिभविताप्यसि । 
ग्रा समन्तात्‌खमिर्द्रियं रात्यभिभवतोति खरः | इर्द्रियव्यापार- 
निरोधकोप्यसि । ग्रतस्त्वा त्वां जुष्ट प्रीतं सन्तमग्नये परमात्मने 
प्रोक्षामि परमात्मप्राप्त्यर्थं शोधयामि पावयामि। वेदिरसि 
त्वं परमात्मप्राप्तिकर्तासि परमात्मानं प्राप्तुकामोसीति वा। 
विदूलु लाभे । श्रथवा ज्ञानवानसि। विद्‌ ज्ञाने । ततस्त्वा त्वां 
ge प्रीतं मां सेवितवन्तं वा शिष्य त्वाम्‌ । बहिषे व्यापकाय । 
ब्रहि वृद्धो । “बृहेनेलोपश्च” (Fo २।१०९) । त्वा प्रोक्षामि 
शोधयामि । परमात्मप्राप्तियोग्यं त्वां सम्पादयामीतिभावः । 
कि च त्वसपि बहिरेव । शरीरव्यापकोस्यतो जुष्ट प्रीतं त्वा 
त्वां and गतिशीलेम्यो विद्वद्योधिकज्ञानलाभाय 
प्रोक्षामि ॥१॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यसे कहता है कि हे शिष्य तू 
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ग्रज्ञानका ताश करनेवाला है । श्रपनी इन्द्रियों पर श्रपना 
अधिकार रखनेवाला है। Aa: प्रेमपात्र तुझे में परमेश्‍वरकी 
प्राप्तिके लिये पवित्र बनाता हूँ, क्योंकि तू परमेश्वरको प्राप्ति 
की इच्छा रखता है । तू AIA शरीरमें व्यापक है श्रत: प्रसन्न 
तुझे मैं ्रधिक ज्ञानके लिये अन्य विद्ठानोंके पास जानेकी 
आज्ञा देता हूं । तात्पर्यं यह है कि परमेश्वर सम्पूर्ण जगतूमें 
व्यापक होनेसे बहि है ग्रौर तू अपने स्वरूपभूत ज्ञानसे अपने 
शरीरमें व्यापक होनेसे बहि है । श्रर्थात्‌ महत्ता दोनोंमें ही 
है । परन्तु परमेश्वरकी महत्ताकी इयत्ता नहीं हे और तेरी 
महत्ता सीमित है । aa: श्रधिक ज्ञानको प्राप्तिके लिये तुभे 
अन्य विद्वानोंके पास जानेकी में अनुमति देता हूँ ug 


अदित्ये व्युन्दनमसि विष्णो स्तुपोस्यूणी- 
aad त्वा स्तृणामि स्वासस्थां देवेम्यो भुवपतये - 
स्वाहा भुवनपतये स्वाहा भूतानाम्पतये स्वाहा RMI 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । स्वराड्‌ जगती छन्दः | 
पुनः शिष्य प्रत्याहाचार्यः--श्रदित्ये पृथिव्याः । पृथिवीस्थ- 
मनुष्याशामित्यर्थः । व्युन्दनं विशेषेण विद्यासंदाचरणादि- 
दानेन क्लेदकोसि सेचकोसि। सन्तर्पको भवेति भावः । अथ- 
वादितिरदीना (नि० ४२२) । ग्रदीनाया ज्ञानसंयुक्तायाः 
प्रजायास्त्वं सन्तपेको भव । विष्णोः सर्वव्यापकस्य परमा- 
त्मनः । स्तुपोसि स्तुतिपात्रमसि। परमात्मा त्वयि प्रसञ्ोरती ति- 
भाव: । ष्टुञ्‌ egati “egal Aga” (go ३।२५) । स्तूयत 
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इति । wa दीर्घाभावश्छान्दसः । ऊर्णस्रदसमत्यन्तकोमलम्‌ | 
SW ग्राच्छादकः सवस्य वस्तुनः। व्यापक इति भावः। 
zga श्राच्छादने। श्रतिशयेन gza दीयान्‌ । ईयलोप- 
इछान्दस: । उष्ण: परमात्मा । स चातीव नतरः कोमलश्च। स 
इव कोमलं दयालुम्‌ । कि च स्वासस्थां सुन्दरे विचाराचाररूप 
ग्रासने स्थितं त्वाप्‌ । स्तृणामि ग्राच्छादयाम्यधिकेनाचार- 
विचारज्ञानादिदानेन । किमर्थमाचार्य झिष्य मित्थं 
ज्ञानाचा रादिभिविभूषयतीत्याह-देवेभ्यो fag भुवपतये 
क्षत्रियादिभ्योल्पभुस्वासिभ्यः । स्वाहा सुखदानाय । स्वाहेति- 
निपातः । निपाता agai: । नितरां बहूथेडु पतन्ति ag- 
नर्थान्‌ बोधयन्तीति निपाताः | सर्वदा geama त्वामहं ad- 
यामि । भुवनपतये स्वाहा-श्रधिकभूस्वामिभ्यः सुखदानाय । 
भूतानां सर्वप्राणिनां पतथे रक्षाये । पानं पतिः। सर्वप्राणिनां 
रक्षाये स्वां स्वाहा-सर्वत्र त्वां वर्धयामि। सर्वेश्यस्त्वन्तः- 
सुखमुपतिष्ठेतेति गुरवो ज्ञानचारित्रादिभिः शिष्यं fanaa- 
न्तोति भावः ॥ २ 


भावार्थ-ग्राचार्यं पुनः शिष्यसे कहता हे कि तू faa- 
सदाचारादिके दानसे मनुष्योंको तृप्ते करता रहे। सर्वव्यापक 
परमेश्वरका तू स्तुतिपात्र हे । परमेश्वरके समान ही नम्र 
आर दयालु TH में ग्रधिक श्राचार-विचारसे विभूषित करता 
हँ । अर्थात्‌ जैसा परमात्मा नम्र भी है और दयालु भी वैसा 
ही सदगुणसम्पन्न मैं तुझे बनाता हूँ। विद्वानों (ब्राह्मणों) 
क्षत्रियो, अधिक भूखण्डके स्वामी क्षत्रियों तथा सर्वेप्राणियोंको 
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रक्षाके लिये में तुझे ज्ञान-समृद्ध बनाता हूँ ॥२॥ 


गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्या- 
feet यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडित 
द्रस्य बाहुरसि दक्तिणो विश्वस्यारिष्ठ्यौ यज- 
मानस्य परिधिरस्यग्निरिड इंडितः | सित्रावरुणौ 
त्वोत्तरतः परिधत्तां ध्र वेण धर्मणा विश्वस्या रिष्ट्ये 
यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः ॥२॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । श्राद्यस्य पादस्य भुरिगार्ची 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः। मध्यस्य भुरिग्‌ श्रार्ची पङ्क्तिश्छन्दः | अन्त्य- 
स्य पङ्क्तिश्छन्दः । 
maa: सवंविद्याधारणाकर्ता । गां विद्यां धारयतीति । 
विश्वावसुः सर्वस्य निखिलस्य वासयिता निवासप्रद ग्राच्छा- 
दको रक्षको वा परमात्मा, हे. शिष्य त्वा त्वां परिदधातु 
सवतः पुष्णातु रक्षतु att किमर्थम्‌ ? विइवस्य जगतः | 


arga कल्याणाय । रिष हिसायाम्‌ । रिष्ट्रिहिसा । न रिष्टि- 


ररिष्टि: । शिष्यमुपदिश्य परमात्मानं प्रार्थयते हे परमेश्वर, 
a यजमानस्य दिव्यगुणसंग्राहकस्थ । देवार्थकोत्र यजिः। 
त्वं परिधिः सर्वतो धारकोसि। डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः | 
यतस्त्वसरिनिरसि । afa: सवेव्यापकः । अगि गतो । किचेड 
ईड्यते स्तुयते सर्वेरितीट्‌ तस्येडः। छान्दसी प्रक्रिया । 
इडोपि सवंस्तुतस्यापि त्वमीडितः स्तुतः स्तोतव्यो वासि। है 
परमेश्वर, त्वमिन्द्रस्यात्मन उपासकस्य । बाहुः सरवंबाधा- 
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बाधक: । aft. कि च तस्य दक्षिणोप्यस्युत्साहवर्धको- 
प्यसि । विश्वस्यारिष्ठयै कल्याणाय यजमानस्य त्वां पुजयतः 
स्मरतो वा जीवस्य परिधिः परितो धारकडइचासि । अ्रग्निरिड 
ईडित इति पदत्रयी व्याख्याता । आचार्य: पुनः शिष्यायाशी- 
şai ब्रते-सित्रावरुणौ मित्रः स्निग्धो वरुणो वरणीयइच 
सर्वेरेवंभूतः परमात्मा । मित्रश्च वरुणाइच प्रायेणा समस्येव 
निदिश्येते | हे शिष्य त्वा त्वाम्‌ उत्तरत उत्तरेण उत्कृष्ठतरेणा 
मार्गेण । भ्र वेश निश्चितेन । धर्मणा धर्मणा गुणासमुदायेन । 
परिधत्तां परितो दधातु । यतः परमात्मना त्वं परिधीयमा- 
नोसि ततो विइवस्य सर्वस्य। यजमानस्य परमेइवरोपास- 
कस्य । परिधिः परितो रक्षकोसि । किच इडः स्तावकः 
परमेइवरस्य । Se इतीडः। ईडितः स्तुतः भ्रन्येश्चेति शेष: । 
इत्यंभूतस्त्वस्‌ afta: प्रकाशशीलोग्रगन्ता चासि ॥३॥ 
भावार्थ-सर्व विद्यासम्पन्न तथा निखिल विश्वका आश्रय 
परमेश्वर जगत्‌के कल्याणाके लिये तेरी रक्षा करे ग्राचार्य शिष्य 
को इतना आशीर्वाद देकर परमेश्वरसे प्रार्थना करता है-हैं 
परमेश्वर तुम इस दिव्यगुण विशिष्ट यजमानके सब श्रोरसे रक्षक 
हो । क्योंकि तुम सर्वव्यापक alt सबसे स्तुत हो । इतना ही 
नहीं, TIA उपासकों की सभी बाधाग्नोंको निवृत्त करने वाले 
हो । उत्साहवर्धक भी हो । प्राचायं पुनः शिष्यको ग्राशीर्वाद देते 
हैं-हे शिष्य, मित्र और वरुण-मित्रभूत और वरणीय परमात्मा 
उत्कृष्ट मार्गसे तथा निश्चित गुणोसे-गुणप्रदानरूप साधन- 
से तेरी सवंथा रक्षा करे । क्रिच परमात्मा तेरीः रक्षा करता 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६० शुक्लयजुर्वेद-संस्का रभाष्ये 


OCC 
DL eee 


है श्रतः तू परमेश्वरकी स्तुति करने वाला है और लोग तेरी 
स्तुति करते हैं। ऐसा तू प्रकाशशोल भ्रोर अग्रगन्ता है URN 

बीतिहोत्रै खा कवे दयुमन्तं समिधीमहि | अग्ने 
बृहुन्तमध्वरे ॥४॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापति: । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

हे कवे क्रान्तदशिन्‌, वीतिहोत्रं वीति पानं ज्ञानासृत- 
पानमिति । तस्य होत्रं दातारम्‌ दयुमन्तं द्युतिसन्तस्‌ । afai- 
सहि सन्दीपयाम श्रात्मनि प्रकाशयामः स्यापयास इत्यर्थ: । 
कि च हे श्र्ने सवेव्यापक परमेश्वर ! बृहन्तं स्वस्योपासकान्‌ 
बहुयन्तं त्वाम्‌ । भ्रध्वरे पवित्रे {हसादिदोषरहिते स्वहृदये । 
ध्यायाम इति शेषः NVU 

भावार्थ-हे त्रिकालज्ञ परमेश्वर ज्ञानामृतके दाता ओर 
प्रकाशस्वरूप, तथा AIT उपासकोंको सदा उन्नत मागेमें ले 
जानेवाले तुमको हम सब उपासक अपने हृदयमें स्थापित 
करते हैं UV 

समिदसि wear पुरस्तात्पातु कस्याश्चिदभि- 
mea । सवितुबोह स्थ ऊर्णम्रदसं त्वा स्तृणामि 
्त्रासस्थन्देवेभ्य आ खा वसवो रुद्रा आदित्याः 
सदन्तु ॥५॥ | 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। frag ब्राह्मी बृहती छन्द: | 

श्राचार्य: शिष्यमाह-हे शिष्य त्वं समिदसि ज्ञानप्रकाशन 
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सवेथेद्धीसि । इन्धी दीप्तो । सूर्यः सरति सर्वत्रेति सूर्यः 
परमात्मा । कस्याद्चिदप्यभिशस्त्यं । पञ्चम्यर्थे चतुर्थो । 
श्रभिशस्त्याः शापादनिष्ठाद्वा कस्माच्चिदपि। त्वा त्वाम्‌ । 
पुरस्तात्प्रथमं पातु रक्षतु । श्रथवा सूर्य: परमात्मा । तवेति शेष: । 
पुर: सम्मुखं स्ता-ट्रबतात्‌ । ग्राशीः । सर्वस्मादनिष्टप्रसङ्भात्‌ 
परमात्मा त्वां रक्षत्विति तात्पर्यम्‌ । त्वं सवितुजेगदुत्पादकस्य 
परमेश्वरस्य बाहू स्थोसि । बाहुस्थानीयोसि। यथा बाहुभ्यां 
दुजना दुरीक्रियन्ते तथा त्वयापि ते दूरीकतंब्या इति aga- 
व्यपदेशः । ऊरणंञ्रदसमुरामिव मृदुतरं स्वासस्थं शोभन 
शरासने महासने स्थितं त्वा त्वां देवेभ्यो विद्रद्धचः स्तृणाम्या- 
च्छादयास्याशीर्वचोभिरितिश्ेषः। विद्वत्सेवाये विद्वद्रक्षाये च 
त्वामाशीःपुरस्सरं नियोजयामीतिभावः। कि च त्वा त्वाम्‌ । 
वसवो रक्षकाः प्रजानाम्‌ । रुद्रा रोदयितारो दुर्जनानाम्‌ । 
इत्यभूता श्रादित्या श्रदीना अखण्डिता अखण्डतीयः वा लोका 
गआ सदन्तु ्रासीदन्तूपतिष्ठुन्ताम्‌ wy 

भावार्थ-ग्राचारयं शिष्यसे कहता है कि तू ज्ञानप्रकाशसे 
प्रकाशित है। परमेश्वर सब प्रकारके ग्रनिष्टसे तेरी रक्षा करे | 
कि च तू परमेश्वरका बाहु है। तुझे दुजेनोंको दूर करना 
चाहिये । ग्रर्थात्‌ दुजेनोंको सज्जन बनाना चाहिये । तू सुन्दर 
पदपर सुशोभित है । aa: विद्वोनोंकी सेवा और रक्षाके 
लिये.में तझे नियुक्त करता हूं। प्रजाको रक्षा करने वाले 
दुर्जनोंको दण्डादि देकर रुलानेवाले ala अर्थात्‌ समर्थं लोक ` 
तेरा सत्कार करें ॥५॥ 
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६२ शुक्लयजु्वेद-संस्कारभाष्ये 


O D | 
garaf जुहुनौभ्ना सेदं प्रियेण धाम्ना प्रियः | 
सद्‌ आसीद्‌ घृताच्यस्युपशरननास्ना सेदं प्रियेण | 
धाम्ना प्रिय x सद आसीद घृताच्यसि Fal नाम्ना | 
सेदं प्रियेण धाम्ना प्रिय 2 सद श्रासीद | प्रियेण 
धाम्ना प्रिय सद्‌ आसीद्‌ धरुवा अ्रसदन्दृतस्य | 
योनौ ता विष्णों पाहि पाहि यज्ञ पाहि यज्ञपति | 
पाहि मां यज्ञन्यम्‌ ॥६॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। नैतच्छन्दोबद्धं काव्यस्‌ | 
वाक्यमेवेतत्‌ | 

mai: शिष्यमुपदिशति-हे शिष्य त्वं जुहूरसि aari 
विद्याप्रदातासि । हु दानादनयो: । ग्रत एव घृताच्यसि दीप्त्या 
हेतोः पुजितोसि । घ॒ क्षरणदीप्त्योः । ग्रज्चु गतिपूजनयोः । सा 
तवं प्रियेण तपकेरा प्रसादकेन नाम्ना THAT धाम्ना तेजसा 
ar प्रियं सर्वेषां तपंके। सद aaa | सप्तम्यर्थं द्वितीया । 
आसीदोपविश । एवं त्वमुपभुत्समीपस्थानां सर्वेषां ज्ञानदानेन 
॥ LSAT धारणपोषणयोः । उपेत्युपसगः सामोप्य- 
वाचक: | AA च योग्यत्वेन समीपस्थवाचकः। एवं त्वं FLAT 
स्थिरोसि ज्ञानेन स्वभावेन च । हिरुक्तिर्दाढर्यार्था । eat 
श्रसदन्षिति। परमात्मानं MATT भ्राचायंः-ऋतस्य सत्यस्य ` 
सवंगतस्य वा हे परमात्मन्‌, तव योनौ सम्पर्क । यु मिश्वणा- 
मिश्रणायोः। मिश्रणं सम्पर्कः । ताः ग्रसदत्‌ सर्वाः प्रजा- 
स्तिष्ठन्ति। हे विष्णो सर्वव्यापक, ता: पाहि रक्ष । यज्ञं 
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द्वितीयोब्यायः ६३ 


सकलं सत्कर्म पाहि । यज्ञपति ananafi पाहि । यज्ञन्यं 
सत्कर्म शिष्यं नेतारं मामाचार्यमपि पाहि । सेत्यादि स्त्रोत्व- 
सनपेक्षणीयस्‌ ngu 

भवार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको उपदेश देता है कि तू सर्व- 
विद्याश्रोंका सबको दान करनेवाला है, श्रत एव सबसे पूजित 
है । श्रतः जिसपर बैठकर सबको प्रसत्र किया जाता है ऐसे 
्रासनपर FS । अपने पास बैठने वाले सभीको ज्ञानदान देकर 
कर-रक्षण कर । तू ज्ञान और स्वभावसे स्थिर है। 
श्रव आचार्य परमेश्वरसे प्रार्थना करता है-हे परमेश्र सभी 
प्रजा तुम्हारे सम्पर्केमें है । ग्रतः तू उनकी रक्षा कर; सफल 
सत्कर्म और सत्कर्मोके करनेवालों की रक्षा कर | साथ ही 
सत्कर्ममें जानेकी प्रेरणा देने वाले मेरी भी रक्षा कर ॥ Gl 

mà वाजजिद्वाजं त्वा सरिष्यन्तं वाजजित्‌ 
amika | नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः सुयमे मे 
भूयास्तम्‌ lloll 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्द. । 

हे mA ज्ञानप्रकाशयुक्त शिष्य, त्वं वाजजिदसि ब्रह्मप्राप्ति- 
कर्तासि । वज गतो । सवंत्र वजति व्रजतीति वजः। वज एव 
वाज: परमात्मा । तं धर्मण सदाचारेण च जयतीति । aa- 
चारिणा सदेव ब्रह्म जितमस्तीति। कि च वाजजितमिन्द्रियजितं 
निर्विकारं परमात्मानं प्रति सरिष्यन्तं गमिष्यन्तं त्वा त्वाम्‌ । 
संसाज्सि पवित्रं करोमि । त्बं पवित्र एवासि तथापि त्वां 
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ITS 


पाबयासि । ग्रधिकस्याधिकं फलमिति भावः । गुरुजनस्यौचित्य- 
तेतत्‌ । त्वं सदा देवेभ्यो faze नम इति qat: | सर्वदा 
योग्या नमस्कतेव्या इति भावः । पितृभ्यः पित्रे पितृतुल्येभ्यशचा- 
Ara: स्वधेति ब्रूयाः । सवंदा गुरुजनो नमस्क्रतव्य इति भाव: । 
शिष्य mad प्रार्थयते-सुयमे सम्यङ्‌ नियम्ये मे मम सनोबुद्धी 
भूयास्तं भूयास्ता सिति पुरुषव्यत्ययरछान्दसः USUI 


भावार्थ-भ्राचांये शिष्यसे कहता है कि-तू सदाचारादिसे 
ब्रह्मका विजेता है | सदाचारसे ही परमेश्वरको वशमें किया जा 
सकता है । परमात्मा स्वयं जितेन्द्रिय है-निविकार है, उसको 
ओर जाने वाले तुझे में पवित्र करता हुं । शिष्यको श्रधिक 
पवित्र बनाना ग्राचार्यका धमं ही है । तू सदा विद्वानों और 
अपने सम्बन्धी महाजनोंको ग्रादरसे नमस्कार करता रहे | 
= गुरसे प्राथना करता है-ऐसी कृपा श्राप करें कि मेरा 
मन और बुद्धि सदा नियन्त्रित रहे ।।७॥ 


अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्य ९ संभ्रियासम डिघणा 
विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुमतीमग्ने ते च्छायामुप- 
स्थेषं विष्णोः स्थानमसीत इन्द्रो वीयंमकृणो दूर्घ्वो- 
Seat आस्थात्‌ ॥८॥ 

ऋषि: परमेष्ठी प्रजापतिः। विराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 

देवेभ्यो विद्वदभ्यः सज्जनेभ्यः । भ्रस्कन्नमश्ुष्कास्‌ TART- 
सितियावत्‌। स्कदिर्‌ गतिशोषणयोः। msa गतिस्‌ । 
afaa संबिभुयां धारयेयमिति यावत्‌ । विद्वत्सु सुष्ठ्पचारं 
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द्वितीयोध्याय: ६५ 


कुर्यामितिभावः । श्रङ्घ्रिणा पादेन पादगत्याचारेशेति यावत्‌ । हे 
विष्णो सर्वव्यापक परमेश्वर, त्वा मा श्रवक्रमिषसवक्रान्तं मा 
कुर्णामितिभावः । इति प्रतिज्ञायोपासकः शिष्यः पुनर्वदति--ते 
तव वसुमतीं निवासदात्रीं निवासदातारम्‌। छायामाश्चयस्‌ । 
उपस्थेषं सेवेय । mad: प्रसन्नो भूत्वाह-त्वं विष्णोः पर- 
सेश्वरस्य । स्थानमसि निवासस्थानमसि। परमेश्वरस्त्वयि 
निवसतीतिभावः । इतः पारमेइवरादेवाश्र यादिन्द्रो जीवः पुर्व- 
तनः सर्व: । वीर्यं पराक्रम शक्तिमिति यावत्‌। ग्रक्रणोत्‌ 
प्राप्नोत्‌ । इत एवाध्वरे सर्वस्मिन्‌ पवित्रे कर्मणि । Head: उन्नतः 
प्रतिष्ठित: । ग्रास्थादभूत्‌ ।॥5॥ 

भावार्थे-उपासक परमेश्वरसे प्रार्थना करता है कि-मैं 
= प्रति सदा उत्तम व्यवहार करता wl अपने 
श्राचरणसे मैं तुम्हारा भी कभी अपमान न करू । तुम्हारी 
आश्रयदात्री छायाका में सदा श्राश्रय लेता रहूं। इतना 
शिष्यवचन परमेश्वरके प्रति सुनकर आ्राचार्य प्रसन्न होकर 
बोलता है-तू परमेश्वरका निवासस्थान है। परमेश्वरके 
TA ही पूर्वसमयके जीव शक्ति प्राप्त कर सके थे । इसी 
से सभी पवित्र कमाँमें पूत्रेके जोव उन्नत हुए थे 1८11 

अग्ने वेहोत्रं बेदू त्यमवतां त्वा द्यावापृथिवी अब 
त्वं द्यावापृथिव्री स्विष्टकृद वेभ्य इन्द्र आज्येन हविषा 
भूत्स्वाहा सं ज्योतिषा ज्योति: jen 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापति: । जगती छन्दः । 


य.भा. ९ 
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६६ शुक्लयजुर्वेद-संस्का र माष्ये 


pa 
हे ग्रग्ने परमात्मन्‌ होत्रं मदीयं ad हुतं समपितं सनो 

मदीयं सर्वं च वस्तु वेर्जानीहि स्वीकुवित्यर्थः । विद ज्ञाने । 

दृत्यं गमनं त्वच्छरणागति मित्यर्थः । CR \ 

वेर्जानीहि। श्रथवा SF उपतापे। सदीयं मानसं दुःख त्व 

जानीहि | परमात्माइवासयति-त्वां भक्त परोपकारिणं च r 

द्यावापृथिवी . द्यावापुथिव्याववतां रक्षताम्‌ । fa च त्वसपि | 

द्यावापृथिवी दयावापृथिव्योवतेमानान्पदार्थाञ्जी वांश्च \ अव | 

रक्ष । देवेभ्यः सज्जनेभ्यः । त्विष्टकुच्छोभनमिष्टं करोतीति 

तथाभूतः । इन्द्री जीवः । आज्येनाचारेण सह्‌ । AT सतो । 

हविषा दानादिपुण्यकर्मणा च सह भूत्‌ भवतु | छान्दसं रूपस्‌ । 

ज्योतिषा तेजसा धम्यंकर्मजातेन | ज्यो तिस्तेजः प्रकाशं त्वमिति 

शेष: । सम्‌ संगच्छस्व | उपसगंवशाद्धातोः परिकल्पनम्‌ | स्वाहा 

. उपासक ग्राह-सु प्रा हा सम्यगहं त्वदुपदेशं गृहामि । wes | 

गतो WEN 
Ed परमेइवरसे प्रार्थना करता है कि मेरे 

दुःखकी ओर श्राप देखें मेरा सब कुछ ग्रापको ही समपित 

है । ईश्वर भक्तको श्राश्‍्वासन देते हैं कि तुम सबकी रक्षा 

करते रहो, सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। सज्जनोंका हित करने- 

वाले जीव ग्राचार-विचारसे संयुक्त बनो । इस रीतिसे धर्मसे 

उत्पन्न हुए तेजके साथ ज्ञानस्वरूप तू मिल जा--अभिन्न बन 

जा ॥९॥ 
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tee eee OOO COON 


AAA 


सथीदमिन्द्र इन्द्रियं दघाखस्मान्‌ रायो qa- 
वानः सचन्ताम्‌ | अस्साकर सन्त्वाशिषः सत्या नः 
सन्त्वाशिष उपहूता पृथिवी सातोप मां पृथिवी माता 
हृयतास ग्निरारनीघात्स्वाहा |l? ol 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिरछन्दः | 

इनदरः सर्वेश्वर्य: परमात्माचार्यो वा मय्युपासके शिष्ये वा। 
इदमपेक्षितम्‌ । इन्द्रियमिन्द्रियोपकारकम्‌। धनं वा दधातु 
anag | इन्द्रियमिति धननाम (निघ. २।१०।१४) । धनमत्र 
लोकिकं पारलौकिक च प्रातिथिषितम्‌ । मघवानः पुज्याः। मह॒ 
पुजायाम्‌। भ्रस्मान्‌ परोपकारनिरतान्‌। सचन्तां समवयन्लु । 
षच समवाये । रायो धनानि च ज्ञानरूपारिए लोकोपकाररूपारि 
च सचन्ताम्‌ । भ्रस्माकमुपासकानाम्‌। ग्राशिषोभिलाषाः। 
सन्तु सिध्यन्तु । पुनरुच्यते-ते ad एवा भिलाषा: सत्याः सन्तु 
यदिष्यते परोपकृतये तः्ूवत्वितिभावः। पृथिवी मातेत्युपहुता ` 
सातृशब्देन aaga ततो माता पृथिवी । साम्‌ उप 
Se, । ग्रहं भूमान्‌ भवेयमितिभावः । किचाग्निर्गति- 
शीलो यः कोपि वा । मां gaat मज्ज्ञानसमृद्धिसम्पादनार्थ- 
साह्वयतु माम्‌ । आग्नीश्राज्‌ ज्ञानाग्निससिन्धनाद्धेतोः । स्वाहा 
स्वसहमा समन्ताद्‌ हा त्यक्ष्यासीति भाव: ॥१०॥ 

भावार्थ-परमेश्वर ग्रथवा आचार्य मुझ उपासक अथवा 
शिष्यमें अपेक्षित इन्द्रियोंके उपकारक पदार्थ ग्रथवा लौकिक 
धन द्रव्यादि तथा पारलोकिक धन-दया, प्रेम वात्सल्य, तिति- 
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क्षादि-स्थापित करे । परोपकारमें निरत हमारे पास .पूज्यजन 


उपस्थित हों एवं ज्ञानरूप घन तथा परोपकाररूप धन भी 
उपस्थित हो । हम उपासकोंकी इच्छाएं सिद्ध हों । पृथिवी 
हमारी माता है AT: वह्‌ भी हमारे पांस ग्रावे और हम 
भूपति बनें। गतिशील कोई भी महान्‌-पुरुष हमारी ज्ञान- 
समृद्धिके लिये हमें बुलावे | ज्ञानार्निसमुद्धिसे ही हम अपने 
स्वत्व ग्रर्थात्‌ अहङ्कारादिका त्याग कर सकते हैं ॥१०॥ 

उपहूतो द्योष्पितोप मां द्योष्पिता हृयतामग्नि- 
राग्नीधरात्स्वाहा | देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो- 
बीहुम्याँ पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ परतिगृह्णाम्यगनेष्ट्वास्येन 
प्राश्नामि ॥११॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । देवस्य त्वेत्यस्याङ्गिरसो 
बुहस्पतिर्वा ऋषिः । ब्राह्मी बृहती छन्दः । 

द्योः कान्तिमान्‌ प्रकाशवान्‌ । पिता रक्षकः परमात्मा । 
उपहूतो मया । स च सामुपह्वयतास्‌ । मया तथात्मा परिशो- 
घनोयो यथा परमात्मा मामङ्गोकुर्यादितिभावः । |[ झ्रश्नि- 
राग्नीध्रात्स्वाहेति त्रिपदी व्याख्याता । देवस्य त्वेत्या- 
द्यसकृद्दयाख्यातम्‌ । | श्रग्नेष्ट्वास्येनेत्यादि व्याख्यायते- 
अग्नेगुरोरास्येन' मुखात्त्वोपदेश्यं ज्ञानमाचार वा प्राइनासिः 
प्राशयामि शिक्षयामि ॥ ११॥ 


भावार्थे-में परमात्माको स्मरण करता हूँ, ag मेरा 


# देखिये-पऽ्ठ ६७ तथा पुष्ठ १६ | 
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स्मरणा करे | यह नियम है कि जो जिसका स्मरणा करता 
है वह भी उसका स्मरण करता है। हम ऐसे पवित्र बनें 
कि परमेश्वर हमारा स्मरणा करे । एवं गुरुके मुखसे ज्ञान 
और आचारको मैं तुझे सिखाता हूँ । अर्थात्‌ गुरुमुखसे जो 
ज्ञान प्राप्त किया गया हो उसे सबको देना-सिखाना 
चाहिये ॥ ११॥ 


एतं ते देव सवितर्यज्ञ' MET हस्पतये ब्रह्मणे | 
तेन यज्ञमब तेन यज्ञपतिं तेन मामव ॥१२॥ 


ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ग्राङ्गिरसो वृहस्पतिर्वा । 
भुरिगू बृहती छन्दः । 

हे देव दिव्यगुणयुक्त । सवितः सर्वोत्पादक परमेश्वर । 
ते तव । एतं यज्ञं पजकभुपासकञ्‌ । यज देव-पूज्ञा-संगतिकररा- 
दानेषु । बृहस्पतये agai महतां पतये । ब्रह्मणे बृ हणकत्रे . 
जगन्निर्मात्रे तुभ्यं प्राहुबिट्टांसः इति शेष: । त्वदर्थेमेवायमुपासक 
इति भावः। ग्रथवा gad चतुर्थी । तवेतिभावः। तेन हेतुना । 
यज्ञमुपासकमिमम्‌ । श्रव रक्ष । तेन यज्ञर्पात यज्ञपालकसुपासक- 


- पितरमिति भावः। तेन च मामुपासकस्याचार्यमपि। श्रव 


रक्ष । आचार्य: परमात्मनि शिष्यं समर्पयति । सोहृदय्याच्छि- 
ष्यजनकमपि स्वात्मानमपि परसेश्‍वरचरणेष्वपयतीति ॥ १२॥। 


भावार्थ-ग्राचार्यं परमेश्वरसे निवेदन करता है कि इस 
उपासक शिष्यको, हे दिव्यगुणायुक्त परमेश्वर, सब “विद्वानोंने 
“तुम्हारे लिये ही यह है” ऐसा कहा है । श्रतः तुम इसकी 
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ar करो, इतना ही नहीं, इस पवित्रात्माके जन्मदाताको भी 
मैं प्रापके चरणोंमें तल्लीन बनाता हूँ ॥१२॥ 

मनो जूतिर्जषतामाञ्यस्य ब्रृहस्पतियेज्ञमिसं 
तनोत्वरिष्ट यज्ञशसमिमं qag | विश्वे देबास इह ॥ 
मादयन्तामोरप्रतिष्ठ ॥१३॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापति: । ग्राङ्गिरसो बहस्पतिर्वा । 
विराड्‌ जगती Berl ` 

वात्सल्यपूणहृदयस्याचायंस्योक्तिरियस्‌-जूतिर्गेमनशी लम्‌ i | 
मनो ज्ञानम्‌ । ` प्राज्यस्य जगत्सजेकस्य जगहिलयकतुंद्च 
व्यापकस्य परमात्मनः । श्रज गतिक्षेपणयोः । द्वितीयार्थे षष्ठी । 
परमात्मानमितिभावः। जुषतां सेवताम्‌ । बृहस्पतिब्‌ं हतां 

पतिः परमेइवरः। इमं पुरस्तादुपस्थितम्‌ | यज्ञमुपासकम्‌ । 
सप्तम्यर्थे द्वितीया । श्रस्मित्‌ यज्ञ उपासके। श्ररिष्टं कल्याराम्‌। 

संदधातु धारयतु स्थापयतु । कि चेहास्मिन्नुपासके । विशवेदेवासः 

सर्व विद्वांसः । मादयन्तु मोदं प्राप्नुवन्तु प्रसन्ना भवन्त्विति 
तात्पर्यम्‌ । मद तुप्तियोगे । चोरादिकः। ग्रो३म्‌ हे सवेरक्षक | 
परमात्मन्‌ । श्रवतीत्योम्‌ । ग्रव्ययपदमेतत्‌ । “दूराद्धते च” 
(पा. ८।२।५४) इति टिः प्लुतः । दोयेमज्ञानवश्ात्कल्पितं 
तदेवात्रानूदितम्‌ । प्रतिष्ठ प्रकर्षण तिष्ठास्मिन्नुपासक इत्या- 
ना ॥१३॥ 


७० 


भावाथ-आचाय शिष्यसे कहता है कि तेरा मन पर- 
५ मात्मामें लीन बने । परमेश्वर तेरा कल्याण करे । सामान्य- 
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रीतिसे mad पुनः कहता है कि सभी विद्वान्‌ इस शिष्यपर 
प्रसन्न होवें । पुनः परमेशखरसे प्रार्थना करते हैं कि हे स्वे रक्षक 
ईश्वर, इस उपासकके हृदयमें तुम निवास करो ॥१३॥ 


एषा ते अग्ने समित्तया वर्धस्व चा च प्यायस्व। 
वर्धिषीसहि च बयमा च प्यासिषीमहि | अग्ने वाज- 
fast त्वा agase वाजजित< सम्माञ्मि ॥१४॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । एवा त इत्यारभ्य प्यासिषी- 
महीति यावदनुष्टुप्‌ छन्दः ; ततः परं भुरिगार्ची गायत्री छन्दः | 

हे oma गतिशील पुत्र । पित्रुक्तिरियम्‌ । एषा एष 
श्राचार्यः। ते तव । समित्समिन्धनकर्ता सम्यक्‌ प्रदीपयितास्ति । 
समिदित्यनुलक्ष्य एषेत्यत्र स्त्रीत्वम्‌ | तया तेन हेतुना । वर्धस्व 
mage वयोवृद्धि च प्राप्नुहि । ग्रा प्यायस्व च तृप्ति च 
लभस्व | ज्ञानोदयात्‌ तुप्तिरनिवार्या | वयं च सर्वे | वधिषीमहि 
त्वां पुत्रं maga दष्ट्वा वृद्धि प्राप्स्यामः | न केवलं वृद्धि 
£| प्रत्युत ग्रा प्यासिषीमहि सर्वथा तृप्ता भविष्यामः । 
ग्रो प्यायी वृद्धो । aa तृप्तो । wa: परमाचार्याक्तिः । हे ग्रग्ने 
प्रकाशशील शिष्य, त्वं वाजजिदसि ज्ञानजिदसि। ज्ञानं 
प्राप्तवानसि । वाजं ज्ञानं ससुवांसं प्राप्तवन्तम्‌ a गतो । 
तेन च वाजजितं परमात्मजितम्‌ । वाज्यतेच्यते इति , वाजः 
परमात्मा । तं जयतीति वाजजित्‌ । अजेयोपि परमेश्वरो 
भक्त नार्वजितो जितशच भवति । वाजयतीत्यचेतिकर्मा (निघ. 
३।१४।३६) । त्वां संमाज्मि जलादिभिस्तव मार्जनं करोमि । 
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प्राप्तविद्येन शिष्येण गृहं गन्तव्यमिति शिष्यकल्याणाःर्थसाचार्यो 
जलादिभिर्मार्जनं कृत्वा गृह प्रेषयतीति सम्प्रदायः ॥। १४।। 

भावार्थ-पिता पुत्रसे कहता है कि यह श्राचार्य तेरी वृद्धि 
करनेवाले हैं भ्रतः तू इनके समीप रहकर ज्ञानको प्राप्त कर 
एवम्‌ उससे तृप्ति-लाभ कर । हम सब तुझे ज्ञानसमृद्ध देखकर 
तृप्त बनेंगे ma आचार्य कहते हैं-हे प्रकाशशील शिष्य, तू 
ज्ञान प्राप्त कर चुका है । ज्ञानसे तूने परमेश्वरको भी वशमे 
कर लिया है। प्रब मैं तुझे घर लौट जानेके लिये जलादिसे | 
प्रोक्षण करके इस ग्राश्रमसे बिदा करता हूँ । ब्रह्मचयंपूर्वक 
वेदाध्ययनके पश्चात्‌ यह आचार्योक्ति है ।।१४॥। 

श्रग्नीषोमयोरुज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा | 
प्रसवेन प्रोहामि | अ्ग्नीषोमी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ | 
वष्टि यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि | | 
इन्द्राग्न्योरुज्जितिमनूज्जेष॑ वाजस्य मा प्रसवेन 
प्रोहामि । इन्द्राग्नी तमपनुदतां योऽस्मान्‌ दृष्टि... 
यं च वयं द्विष्मो वाजस्यैनं प्रसवेनापोहामि ॥१४॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । ब्राह्मी बृहती छन्दः पूर्वार्धे । 
उत्तरा तु aaa अतिजगती छन्दः । 

अग्नीषो मयोरन्नेशचन्द्रमसश्चोज्जितिमनु उज्जयनमुत्कृष्ठ 
| तदनु श्रनुलक्ष्य लक्ष्यीकृत्पेतियावत्‌ । वाजस्य ज्ञानस्य 
प्रसवेनोत्पादनेन | मा मां प्रोहासि प्रोत्साहयामि । श्रग्निदाब्देन 
प्रकाशकमात्र गृह्यते। एवं च यथा लोकिकोग्नि सूर्याचन्द्रमसौ 
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च स्वप्रकाशेन जगदुपकारं तन्वाना उत्कृष्ट जयमन भवन्ति 
तथाहमपि ज्ञानदानप्रकाशनादिभिरुत्कृष्ट जयमनुभ विष्यामि 
जगतीति ज्ञान-सम्पादम ग्रात्मानं प्रोत्साहयामि वर्घयामीति वा 
पिण्डितार्थः । कि चाग्नीबोमौ तं दुष्कृतम्‌ । श्रपनुदतां दूर- 
सपसारयताम्‌ यो दुर्मुखोस्मान्निरपराधान्निर्दोषान्द्रेष्टि । स्व भावे 
किञ्चिदोष्ण्यं किज्चिच्छेत्यं च संस्थाप्य स्वयं सुर्येरूपइचन्द्र- 
रूपश्च भषन्‌ दुर्जेनं विनीतं कुर्यामिति तात्पर्यम्‌ । यं च दुरात्मानं 
वयं द्विष्सस्तम्‌ । वाजस्य ज्ञानस्य । प्रसवेनोत्पादनेन दानेन 
वा । श्रपोहामि दूरीकरोमि galaa तात्पर्यम्‌ । एवम्‌ 
इन्द्राग्न्योः कस्यचिद्देवमुख्यस्य प्रकाशशी लस्याग्नेशचोज्जिति- 
सनुज्जेषमित्यादि पूर्वबद्ृ याख्येयम्‌ । श्रग्नीषोमयो रित्यत्राग्नि- 
शब्दउच्चरितेपि पुनरिन्द्रागन्योरित्यत्राग्निशब्दग्रहणं केवलं 
शब्दप्रयोगनिर्वाहार्थस्‌ । यथाग्नीषोमयोः साहचर्यं तथेन्द्रागन्यो- 
रपीति विज्ञेयम्‌ । श्रग्निशब्दार्थस्तु न भिद्यते ॥ १४॥ 


भावार्थ-जिस प्रकारसे लौकिक ग्रग्नि, सूर्य तथा चन्द्रमा 
अपने THAI जगतुका उपकार करते हुए जय प्राप्त करते 
हैं वैसे ही में भी लोगोंको ज्ञानके दान श्रौर प्रकाशनादिसे 
उपकृत करू गा, इस विचारते सम्पादनमें अपनेको प्रोत्साहित 
करता रहता हूँ। किच, जो दुजेन हम लोगोंको ग्रपराधके 
5 ही सताते हैं उन्हें हम दुर करें । तात्पर्य यह है कि बहुत 
शान्त भी न होकर ग्रोर बहुत ward. भी न होकर दुर्जन- 
को हम सुजन-विनोत बनावें । इस मन्त्रके उत्तराधंसे भी यही 


ES a 
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बात कही गयी है । केवल वहां सम्बन्धी पद अग्नि-सोम न होकर 
इन्द्र और रग्नि श्राया है । शेष wa सब समान ही है ॥१५॥ 

AG AEA ्द्रेभ्यस्त्वा दित्येम्यस्त्वा संजानाथां 
द्यावापृथिवी मित्रावरुण त्वा वृष्ट्यावताम्‌ । व्यन्तु 
वयोऽक्तश रिहाणा मरुतां पृषतीगच्छ वशा पुरिनर्भूत्वा 
दिवं गच्छ ततो नो व्ृष्टिमावह | ag अग्नेछसि 
aga पाहि ॥१६॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। पूर्वाद्धे निचृदार्ची पङ्क्ति- 
इछन्द: । व्यन्तुवय इत्यारभ्य विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

ग्राचायं भ्राशीवंचो भि: शिष्यं स्तपयति-वसुभ्यो वासयि- 
तृभ्यो wet रोदयितृभ्य ग्रादित्येभ्योदीनेभ्यः समर्थेभ्यो 
faga तवां रक्षितुः प्रार्थये | एते सर्वे त्वां रक्षन्त्वित्या- 
शीरिति भावः। द्यावापृथिवी द्युलोकः पृथिवीलोकइच त्वां 
संजानाथासवगच्छतां रक्षितुमितिशेषः। मित्रावरुणौ मित्रः 
सूर्यो वरुणो जलदेवता च त्वा त्वां वृष्ट्या जलदर्षणेनावतां 
रक्षताम्‌ | कि च वयः पक्षिणो विविधाः शुकसारिकादयः । 
व्यन्तु तव सामोप्य॑ प्राप्नुवन्तु । वी गति-प्राप्ति-प्रजनन-कान्त्य- 
सन-खादनेषु | कि भूता वय: ? ग्रक्तं भोजनमन्नादिकम | 
श्रञ्ज्‌ व्यक्तिञ्रक्षणकान्त्यसनखादनेषु । रिहाणा qant 1 
रिह कत्थनयुद्धनिन्दाहिसादानेषु । हिसादानेष्वित्यत्र हिसा च 
श्रादान चेत्यर्थः । ग्रादानं ग्रहणम्‌ | त्वया गृहस्थधमंमवलम्ब्य 
पक्षिभ्योप्यन्नादिकं तृप्त्यर्थं देयमिति भावः । कि च त्वं सहतां 
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देवानां विदुषामित्यर्थः । पृषतीः सेचनं रक्षणमितिभावः । पृषु | 
सेचने । “वतमाने पृषम्महत्‌०” (उ. २।८४) इति उणादिसुन्रेण | 
सिद्धस्‌ । गच्छ प्राप्नुहि । विद्वांसस्त्वां रक्षन्त्वितिभावः। वशा 
वशीत्यर्थ: । जितेन्द्रिय इति तात्पर्यम्‌ । पृश्निरल्पदरीरः । 
दारीरे स्थोल्यं स्वास्थ्यहरमित्यल्पशरीरत्वस्याशीः। “घृरि- 
पृश्नि०” (उ. ४५२) इति निपातितः । भूत्वा भवन्‌ सन्नित्य- 
भिप्रायः । दिवं सोदमानन्दं गच्छ । ततस्तदनन्तरम्‌ | 
नोस्साकं मत्सहितानामत्रत्यानां सर्वेषामाश्रमवासिनाम्‌ । 
वष्टि सेचनं aftafafa यावत्‌ । ग्रा वह प्रापय। हे श्रग्ने 
परमबुद्धिशालिन्‌ शिष्य चक्षुष्पा ज्ञानरक्षकोसि। चष्टे व्यक्तं 
वदति घेन तज्ज्ञानम्‌ । ज्ञानवान्‌ हि व्यक्त वदितुमहेति । 
| चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि । “चक्षे: शिच्च' (So 21998) । 
से मम सया दत्तमिति यावत्‌ । चक्षुरज्ञनम्‌ । पाहि रक्ष बधंये- 
त्यर्थः ॥१६॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं स्तातक शिष्यको श्राशीर्वाद देता है- 
; सबको निवास देनेवाले afani, सब दुष्टोंको दण्ड देनेवाले 
| न्यायी पुरुषों श्रौर समर्थ विद्वानोंसे तेरी रक्षाको प्रार्थना करता 
| हुं । सब तेरी रक्षा करें द्युलोक और पृथिवी लोक भी तेरी 
| रक्षा करें । श्रर्थात्‌ इन दोनों लोकोके श्रपेक्षित पदार्थ तुझे | 
| तृप्त रखें । सूर्य औरौर जलदेवता वृष्टिद्वारा तेरी रक्षा करें । | 
6 अपने योग्य भोजन अन्नादिको प्राप्त करते हुए पक्षिगण भी 
| सदा तेरे पास रहें । विद्वान्‌ तेरी रक्षा करते रहें । तू जितेन्द्रिय | 


PIAA 


3 और HEYA शरीरवाला रहकर ग्रानन्दको प्राप्त कर । इससे 
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हम सब श्राश्रमवासियोंको ग्रानन्दित कर । हे बुद्धिशालिन्‌ 
शिष्य, मुझसे प्राप्त ज्ञानका तू रक्षक है-मेरे ज्ञानका रक्षक 
है । मुभसे प्राप्त ज्ञानकी तू सदा रक्षा करता रहे ॥ १६॥ 
fè SS से Q | 
यं परिधि पर्यघत्या अग्ने देवपणिभिगुद्यमान: | , 
तं त एतमनु जोषं भरास्येष नेत्त्तद्पचेतयाता अग्नेः | 
प्रियं पाथोऽपीतम्‌ ॥१७॥ | 
ऋषिदेवल: | निचृद्‌ जगती छन्द: | ) 


हे ग्रग्ने गतिशील देव दिव्यगुणयुक्त प्रियशिष्य । पणिभिः 
स्तोतुभिः । पणन्त इति पणिनस्तेः । पण स्तुतौ । पराति- 
रचेतिकर्मा (निघ०) । yama: संब्रियमाणः । परि परितः 
स्थित: स्तोतृमिभंगवद्धक्त: परिब्रियमाण इत्यर्थः । त्वं यं परिधि 
परित: सवधारक परमात्मानम्‌ । पर्यधत्था धृतवानसोत्यर्थः । 
तम्‌ एतं जोषं प्रियम्‌ । जुषी प्रीतिसेवनयोः । ते तुभ्यम्‌ । 
श्रनुभरामि द्रढयामि डुभृञ्‌ धारणपोषणयोः। न तु हृञ्‌ 
हरणे । एष त्वया धृतः परमेश्वरः । त्वत्त्वत्तः । न इत्‌ नेव । 
+ चेतयाते त्वां परिहाय न गच्छत्विति भावः । त्वं स्वयसर्निः 
सन्नग्ने: सवेव्यापकस्य परमात्मनः । प्रियं प्रियकरः । पाथो 
गम्यः। पथि गतो। अन्न वा। ग्राह्य इत्पर्थः। इतसपि 
परमात्मानं प्राप्तोप्यसि । इतमिति न क्रियापदम्‌ । एतेः क्तः। 
लिद्भव्यत्ययश्छान्दसः ॥ १७॥ 


J भावार्थ-हे प्रियशिष्य, स्तोताग्रोंसे-भगव-द्भक्तोंसे चारों 
ओरसे घिरा हुआ तू सर्वाधार परमात्माको प्राप्त है उस प्रिय 
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परमात्माको में तेरे हृदय में हढ करता हूँ । तुझसे सेवित श्रथवा 
स्मृत परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़े गा । तू स्वयं भी श्रग्ति- 
समान प्रकाशमान है । श्रतः सर्वव्यापक प्रकाशस्वरूप परमात्मा- 
का तू ग्राह्य sl वह ईश्वर तेरा ग्रहणा waza करेगा | ईश्वर 
सवंगत हैँ-व्यापक हे-प्रथमसे ही तुभमें भरा हुआ है-तो भी 
तू उसे प्राप्त है । १७॥ 
<स्रवभागा स्थेषा बृहन्तः प्रस्तरेष्ठा; परि- 

ध दे a भि fa गान 
Aqa देवा; | इमां वाचममि विश्वे गृणन्त आसद्या- 
स्मिन्‌ बहिंषि मादयध्वश स्वाहा वाट्‌ ॥१८॥ 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः । स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

mad: शिष्यानुपदिशति-यूयं सं्रवभागाः स्थ संस्रवस्या- 
ज्ञानस्य । भाशा भजनीयाः स्थ । ययमिदानीसज्ञाना 
्रह्मज्ञातविहीनाः स्येत्यर्थः । प्रस्तरेष्ठाः प्रस्तरे ज्ञाने स्थिताः 
स्थ। प्रस्तरे तिष्ठन्तीति प्रस्तरेष्ठाः । स्तृञ्‌ ग्राच्छादने। 
अज्ञान हि ज्ञानमाच्छादयति । इषा गत्या । दैवादिको घालुरिष 


नि गतो । ज्ञानेनेत्यर्थः । गत्यर्थो धातुर्जानार्थोपि भवति । बृहन्तो 


महान्तः । परिधेयाः परितो धातव्या धारशोयाः । उधान 
धारणपोषणयोः । देवाश्च भविष्यथ । यूयं विइवे सवं । oi 
सदीयामुच्यमानामुक्तां चोपदेशरूपामध्यापितां विद्यां वा। 
गुणान्तोन्तर्धारयन्तः । गू. निगरणे । स्मिन्‌ बहिष्यवकाशे । 
ज्ञानवृद्धिकाले वा मादयध्वं सोदध्वम्‌ । ततरच स्वाहा | AT 
हा। ग्रोहाङ्‌ गतो । शोभनगतिसम्पन्नाः । वाद्‌ वाहुः। वह 
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प्रापणे । ग्रत्येषासप्यस्या एव गतेः प्रापका भवत। वाडित्येक- | 
वचनमाषंमव्ययपदं वा ॥१८॥ 

वार्थ-ग्राचार्य शिष्यको उपदेश देता है--तुम लोग 
ज्ञानके उपासक हो । तुम AAT ब्रह्मज्ञान विहीन हो | अज्ञानमें 
ही स्थित हो । गुरुकुलनिवासानन्तर स्नातक वन्ननर्क पश्चाच्‌ 
आचा उपदेश देता है कि तुम लोग विद्वान्‌ बने रहो । सदा 
प्रसन्न रहो । तथा ऐसे ही सुन्दर ज्ञानसे युक्त रहा RSN 


घताची स्थो Jal Way सुम्ने स्थः GT मा > 
धत्तम | यज्ञ नमश्च त उप च यज्ञस्य शिवे सन्तिष्ठस्व 
स्विष्ट मे सन्तिष्ठस्व |? aN 

ऋषिः परमेष्ठी प्रजापतिः। भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । 


पतिपल्यौ पुरो हित श्राचार्यो वाशीभिः संमिश्रयति-घुवा 

छै घताची प्रकाशयुक्तो स्थः । घृ क्षरणदीप्त्यो: । श्रञ्चु गति- 
i पूजनयो: । घुतेन दीप्त्या सम्पन्नो स्थः । mara धुर्यो गाह- 
स्थ्यभारवहनसमर्थो । स्थ । सुम्ने सुखे स्थः । पातं पतनम्‌ | 
Ee धत्तं धारयतम्‌ | कथञ्चिदुभयोः पतनं मा भूदिति भावः। 
हे यज्ञ सवंपुजित शिष्य । नमश्च ते तव वृद्धधर्थमुपायमुपबोध- 
यामीति शेषः । wea स उपायः ? उच्यते । यज्ञस्य परमात्मो” 
पासकस्य धर्मात्मन इति भावः। शिवे कल्याण कल्या रा- 
सम्पादनकार्यं इति भावः । सन्तिष्ठुस्व सम्यक्‌ तिष्ठ वतेस्व | 
एवं च मे मम । स्विष्ट सुतरामिष्टे धम सर्तिष्ठस्व बतंस्व | 
HATA तव सदा प्रवत्तिव त्तिच भवेदित्येव ममाभिप्रेत- 
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मित्याचार्यस्य पुरो हितस्य वोभयोर्वोक्तिः ween 


A 


भावार्थ-पुरोहित श्रथवा श्राचार्य, स्नातक शिष्य और 
उसकी पत्तीको उपदेश देते हैं कि तुम दोनों प्रकाशमान बने 
रहो । गृहस्थाश्चमके भारको योग्यतासे वहन करो। सुखमें 
रहो। कभी तुम्हारा पतन न हो । हे सर्वपूजित शिष्य, तेरी 
उन्नतिका उपाय में बताता हूँ, वह यह कि ईइवरभक्त ग्रथवा 
धर्मात्माके कल्याणासम्पादनमें सदा स्थिर रहना । ऐसा 
करोगे तो श्रव्य ही तुम मेरे इष्ट मार्गपर चल रहे हो, ऐसा 
समभना ULM 


i पाहि मा दिद्योः पाहि 
प्रसित्ये पाहि citer पाहि दुरद्यन्या अविषं a: पितं 
SU | सुषदा योनौ स्वाहा वाडग्नये संवेशपतये 
स्वाहा सरस्वत्ये यशोभगिन्ये स्वाहा ॥२०॥ 
ऋषिः परमेष्ठी प्रजापति: । भुरिग्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
गुरुकुलाचिवतेसान: स्नातकः स्वाचःयं प्रार्थयते-हे mA 
प्रकाशस्वरूप । श्रदब्धायो न दब्धा हिसिता ग्रयोग्यतया पीडिता 
श्रायवों मनुष्या: शिष्या इति भाव: | यस्य सोदब्धायुस्तत्सम्बुद्धों 
हे श्रशीतम सर्वेज्ञानसम्पन्त । भ्रइनुते व्याप्नोति सर्वेषु ज्ञानेषु 
यः सोशी । भ्रशूङ्‌ व्याप्तो । ग्रथवा शो तनुकरणे । न शायते 
तनूक्रियते केनापीत्यशी । श्रतिशयेनाशो अशीतमः। श्रशीत्यत्र 
च्छान्दस इन्प्रत्ययः । छान्दस एव ह्वस्वत्वाभावः | MAA, 
सा मास्‌ । feat दुःखात्‌ । दोवखण्डने । यत्यवखण्डयतिः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


f 
[| 


50 शुकल यजुर्वेद-संस्का र भाष्ये 


NSA SSSA 


AAI 


पीडयतीति fea: | पृषोदरादित्वात्समीहितसिद्धि :। पाहि रक्ष । 
प्रसित्य प्रसितेब॑न्धनाद amg पाहि। | THAT । | 
पञ्चम्याथका चतुर्थी । अग्रेप्येवम्‌ । दुरिष्ट्ये दुरिष्ट्या ढुरि- | 
च्छातः पाहि रक्ष । कि च दुरद्मन्या दुष्टभोजनान्मांसादि- | 
ausaga मां पाहि। तो मम । एकार्थे बहुवचनसाषस्‌ । | 
पितुमन्नादि भक्ष्यम्‌ । पितुरित्यञ्चनाम (निघ० २।७।६) | | 
पा रक्षणे । “कमिमनिजनिभाय।गापाहिभ्यश्च' (To १।७० ) 
इति तुप्रत्ययो बाहुलकादिकारश्च। पाति रक्षतीति पितुः । 
ग्रविषं निविषमारोग्यकारकम्‌ । कृणु कुरु । कि च सुषदा 
सुषदायास्‌ । विभक्तेराकारः। सुखेन सदलयोग्ये । योनौ स्थाने | 
योनिरिति गृहनाम (निघ० ३।४।१४) । स्वाहा सु हा 
सुखेन समन्ताद्‌ गर्तिनिवासः स्यादिति भावः | अग्नये वाद्‌ 
mid वाहयामि यज्ञादिकं करोमीत्याशयः । वह प्रापण । | 
ग्राचार्यं ग्राशिषं ददाति-संवेशपतये संवेशो गृहं गृहस्थाश्रमो ; 
| । तस्य पतये भविष्यते । तव स्वाहा सु ग्रा हा सुखस्य श्रा 
समन्तात्‌ हा गतिः प्राप्तिः स्यादिति । सरस्वत्ये तव विद्यायै 
स्वाहा सु भ्रा हा समन्तात्सुखप्राप्तिः स्यात्‌ । हा गतिः । 
किभूताये सरस्वत्ये ? यशोभगिन्ये यशो भग ऐश्वर्य च स्तो 


यस्याः सा तस्ये । सरस्वती हि यशस एवर्यस्य चावाहिका 
भवतीतिभावः NoN 


भावाथे-स्नातक गुरुकुलसे विदा होता हुश्रा कहता है-- 
हे ज्ञानप्रकाश-प्रकाशित Ara, ATH कोई भी शिष्य 
अयोग्य नहीं निकला है | ग्रतः हे भ्रपराजित आचार्य दुःख- 


i ee 
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से मेरी रक्षा करते रहें । कभी मुभमें दुष्ट इच्छाका उदय न 
हो । दुष्ट भोजन करनेका प्रसङ्ग भी उपस्थित न हो । मेरा 
अन्न भोज्य पदाथ निविष रहे । यज्ञादि करता रहैँ। आचार्य 
ARNAR देता ह-तुम गृहस्थाश्रमी वनो । तमको सब ग्रोरसे 
सुखप्राप्ति होती रहे । तुम्हारी विद्याकी भो सदा उन्नति 
होती रहे ॥२०॥ 


वेदो सि येन त्वं देव वेद देवेम्यो वेदो 5भवर्तेन 
सह्य वेदो भूयाः | देवा गातुविद गातुं वित्त्वा गातु- 
मित | मनसस्पत इमं देव यज्ञश स्वाहा वाते धा: ।२१। 

ऋषिर्वामदेवः | भुरिग्‌ व्राह्मी बहती छन्द: | 

शिष्य ma प्रार्थयते-हे श्राचार्य येन हेतुना त्वं वेदोसि 
ज्ञानवानसि । ग्रतो देव दिव्यज्ञान विष्ट सुज्ञ त्वं देवेभ्योन्येभ्यो- 
| । षष्ठ्यथ चतुर्थी | बिदुषामिति भावः । वेदो वेदयिता 
MAA भूतकाले । वर्तमाने arafa । तेन मह्यं दिष्याय वेदो 
वेदयिता सबंज्ञानानाम्‌ | भूयाः । श्राशिषि लिङ । ग्रभ्यर्थनायां 
वा । ग्राचाय सम्प्रार्थ्याचार्यंशिष्यान्सतीर्थ्यान्‌ बोधयति- 
है देवा विद्वांसः । यूयं गातुविदः स्थ वेदज्ञाः स्थ। गे शब्दे । 
गीयन्त इति गातवो वेदास्तान्विदन्तीति । गातु वेदं वित्त्वा 
बिज्ञाय सम्यगधीत्य । गातु शव्दापयितुमध्यापयितुसन्यानि- 
त्यथः । इतः प्रवृत्ता भवतेत्यर्थः। पुनराचायं प्रार्थयते-मनसस्पते 
ज्ञानरक्षक । मनु ज्ञाने । पा रक्षरो । देव दिव्यगुणविशिष्टगुरो । 
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इमं पुरस्तादुपस्थितं मामित्यथः । यज्ञ वेदविद्यादानपात्रस्‌ । 


वाते शीत्रगतौ | वा गतिगन्धनयो: । धा Afg | शीघ्रगत्याहं 
सर्ववेदानां वेत्ता यथा स्यां तथा कतेव्यमित्यर्थना । कि च 
स्वाहा सुखेना समन्ताज्जिहोते गच्छति प्राप्नोति tate पदाथ- 
भिति तथाभूतः स्यामिति ॥२१॥ 

आवार्थ -शिष्य आचायेसे प्रार्थना करता है कि-हे श्राचाये 
आप स्वयं ज्ञातवान्‌ हैं श्रतः अत्य विद्वानोंको भी आपने भ्रृत- 
कालमें ज्ञातवान्‌ किया है, वर्तेमानमै भी कर रहे हैं श्रव अपने 
qia विद्वानोंसे कहता है वह-हे विद्वानो, श्राप सब वेदज्ञ 
हैं, प्रतः वेदाध्ययनके श्रनन्तर Wa श्रन्योंको भी वे दविद्यादान 


- करें । पुनः ग्राचायेसे प्रार्थना करता है हे ज्ञानरक्षक गुरो मुझे 


शीघ्र विद्वात्‌ बनावें जिससे कि मैं भी अपने ज्ञातप्रचारादि 
इष्ट कार्योमें लग TH ॥२१॥ 
~ NO शि 
सं kem हविषा घृतेन समा दित्येवसुभि; 
सम्मरुद्धिः | समिन्द्रो विश्वदेवेमिरडक्तां दिव्यं नभो 
== यत्स्वाहा ॥२२॥ 
वामदेव ऋषिः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
cara: शिष्यायेच्छति-ममायं शिष्यः, हविषा दत्त न । 
हु दानादनयोः । घुतेन प्रकाशेन ज्ञानेनेति यावत्‌ । घृ 
क्षरणदीप्त्योः । सम्‌ AST सम्यक्‌ ख्यातो भवतु। ASW 
व्यक्ति-स्रक्षण-कान्ति-गतिषु । एवम्‌ आादित्यर्दीप्तिमङ्धि: । 
आङ्पुर्वादघ्व्यादित्वाद्‌ यत्प्रत्ययः (Fo ४।१०८) ्राकारेकार- 
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योरिकारः। दीप्यतेः पकारस्य तकारो निपात्यते । समङक्ता 
गच्छतु व्यक्तिमान्वा भवतु । वसुभिर्वासयितभिः सर्वेषां रक्षकेः 
क्षत्रियादिभिः । समङ mi संगच्छतास्‌ । सरुद्धिमितममितं वा 
Qaa aafaa वा रोचय रन्यांल्लोकान्‌ । AAS क्ताम्‌ । 
कि चायं शिष्य इन्द्रो ज्ञानरूपेशवर्ययुक्तः सन्‌ । विश्वदेवे- 
भिविश्वस्य fachg: समङ क्तां स्वे बिविः सह संगतो भव- 
त्वित्यर्थः | यद्यस्मात्‌ । दिव्यं सुन्दरम्‌ | नभो यज्ञः । नाकं वा। 
नयतेरसुनि गुणे नयः। बाहुलकाद्यकारस्य भकारः । पृषोद- 
रादित्वादिष्टसिद्धिः । स्वाहा gaa । गच्छतु प्राप्नोतु ॥२२॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं इच्छा करता है कि यह मेरा शिष्य मेरे 
दिये हुए ज्ञानप्रकाशासे प्रसिद्ध बने प्रकाशित-प्रतिष्ठित विद्वानों 
के सम्पर्कमें ग्रावे। क्षत्रियादि श्रथवा श्रन्य तेजस्वी पुरुषों 
का संग प्राप्त करे तथा ज्ञानी बनकर विश्वके विद्वानोंसे fad- 
जुले । जिससे सुन्दर कीति श्रथवा सुखको श्रनायास ही प्राप्त 
कर सके UU 

PEAT asaf सत्वा विसुञ्चति REA त्वा 
fata तस्मै खा बिमुञ्चति | पोषाय wai 
भागोऽसि ॥२३॥ 


वामदेव ऋषिः । निचद्‌ बहती छन्दः । 


शिष्याचायंयोः प्रहनोत्तरावतारमुखेन तत्त्वमुपदिशत्या- 
चाय:--अश्राचार्य: पृच्छति शिष्यं कस्त्वा विमञ्चति जगज्जा- 
लान्मोचयतीति त्वं जानासि ? नेत्युक्त शिष्ये मौनमवलम्बिते 
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amà: स्वयमुपदिशति-स परमात्मा त्वा विमुञ्चति सर्दे- 


दुःखेग्यो विमोचयतीति । पुनराचायंः शिष्यं पुच्छति कस्भे 
प्रयोजनाय त्वां जगददुःखान्मोचयति परमात्मेति त्वं जानाति ? 
त्युक्त पुनराहाचायेस्तस्मे परमात्मन एव प्राप्त्य त्वां 
विमञ्चति । पोषाय ज्ञानदानादिना तव रक्षणाय च स त्वां 
विमञ्चति । अ्रतः परं त्वं रक्षसां विदुषाम्‌ । रक्षन्तीति 
रक्षांसि । क्लीबत्वं शब्दस्वाभाव्यात्‌ । भागोसि भक्तव्योसि । 
` झग इति धननाम । भग एव भागः । त्वं विदुषां धनमसि । 
शिष्या एव विद्वांसः सदाचाराइच भवन्तो : विदुषां धनम्‌ । 
gana शिष्येरेव सम्पादितं भवतीति ॥२३॥ 

भावार्थ-ग्राचायं शिष्यसे पूछता है कि इस जगज्जालसे 
तुझे कौन छुड़ाता है ? शिष्यके चुप रहने पर mai कहते हैं 
वह परमात्मा ही दुःख-जालोंसे तुझे छुड़ाता है। पुनः mati- 
ने कहा परमात्माकी प्राप्तिके लिये ही परमात्मा तुझे दुःखोंसे 
छुड़ाता है। किच ज्ञानी बनानेके लिये भी तुझे जगत्‌के gala 
“S| है । ग्रब तू विद्वातोंका धन बना है । शिष्य ही विद्वान्‌ 
गुरुश्रोंके धन बन जाते हैं। धनकायं शिष्योंके द्वारा ही सम्पन्न 
होता रहता है ॥२३॥ | 

सं वचेसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा स< 
शिवेन | त्वष्टा छुद॒न्नो Rang रायोऽनु are तन्वो 
यहिलिष्टमू ॥२४॥ . | s 
` वामंदेव ऋषिः । विराट्‌ faseq छन्द: । ३; 
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AAA 


mad: शिष्या श्रन्येपि प्रार्थयन्ते परमात्मानम्‌-हे 
परमेश्वर, वयं सर्व वच॑सा तेजसा ब्रह्मवचसेन वा समगन्महि 
संगता भवाम | पयसान्नेनोदकेन वा समगन्महि । पय इत्यन्त- 
नाम (निघ० २।७।३) । उदकनासापि (१।१२।८१) । तनूभिः 
शरीरे: | साकल्येन बहुवचनं निर्वोढव्यम्‌ । शिवेन कल्याराप्रदेन 
कल्याणकारिणा च मनसा समगन्महि । सुदत्रः शोभनदान- 
दाता । त्वष्टा तूणमश्नुवानः सर्वत्र, त्वं परमात्मेति यावत्‌ । रायो 
धनानि विद्यारूपाण्याचाररूपारि च । विदधातु ददातु विधेहि 
देहि वा। तन्वस्तनोंद्विलिष्टं विशेषेश न्यूनम्‌ । लिश ्रल्पी- 
भावे। देवादिकः। यद्वा गतम्‌ । लिश गतो । तौदादिको 
धातुः । तदनुमाष्दू शोधयतु शोधय । सर्वथा, कुशलिनः 
स्यामेत्यभ्यर्थना ॥२४॥ 


भावार्थ-ग्रचार्य, शिष्य तथा अन्य जन भी प्रार्थना करते 
है कि हे परमेश्वर हम सब ब्रह्मवर्चस्वसे सम्पन्न बनें । भ्रन्न- 
जल भी हमें सदा प्राप्त होते रहें । नीरोग शरीर ग्रौर तीरोग 
E युक्त रहें। सर्वव्यापक परमात्मा तु हम सबको विद्या 
और श्राचार रूप धन दे। हमारे शरीरमें जो कुछ न्यून हुश्रा 
हो उसे पूणा कर UWI 

दिवि विष्णु्व्यक्रशस्त जागतेन च्छन्दसा ततों 
निर्भक्तो योऽस्मान्द्रष्टि यं च वयं द्विष्मोऽन्त रित्त 
विष्णु्व्यक्कशस्त त्रेष्टुभेन च्छन्दसा ततो frat 
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aeng टि यं च वयं द्विष्मः पृथिव्यां विष्णु 
व्यक*स्त गायत्रेण च्छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मा- 
ee a च. वयं द्विष्मोऽस्मादन्नादस्ये प्रतिष्ठाया | 
अगन्म स्व; सं ज्योतिषाभूम ॥२५॥ | 
वामदेव ऋषिः। दिवोत्यारभ्य द्विष्म इत्यन्तस्य निचृदाचीं | 
छन्दः । अन्तरिक्ष इत्यारभ्य द्विष्मः पर्यन्तस्य पङ्क्तिश्छन्दः । | 
पृथिव्यामित्या रभ्यान्तपर्यन्तस्य (भुरिग्‌) जगती छन्द: । 
जागतेन जगद्धितेषिणा छन्दसा स्वाभिप्रायेण स्वेच्छये- | 

| 


| 


त्यर्थः । विष्णुः सवेव्यापकः परमेशवरः दिवि द्युतोक उपरिलोके 

sumed विक्रमते । ततो विक्रमणेन । यो मूढः । ग्रस्मानी- 
इवरभक्तान्‌ सञ्जनान्वा । द्वेष्टि यं च दुजनं वयं द्विष्मः सः । 

द्यलोकात्‌ | निर्भेक्तो निस्तारितः। एवं विष्णुस्त्रैष्ठ भेन त्रिलोक- 

स्तम्भकेन छगदसाभिप्रायेण । त्रींल्लोकान्‌ स्तोभते प्रतिबध्नाति 
पतनार्निवारयतीति त्रिष्ट्प्‌ । तस्येदं त्रेष्टुभम्‌ aN 
छन्दसाभिलाषेण । श्रन्तरिक्षे विष्णुव्यक्रस्तेत्यादि पूर्दवद्‌ 
व्यास्पेयम्‌ | एवं गायत्रेण छन्दसा शब्दद्वारा वेदद्वारोपदेशेच्छेये- b 
त्यादि व्याख्येयम्‌ । भ्रस्मादन्नादिति । ग्रस्मादुपदिष्टात्‌ । 
श्रन्नात्प्रारानहेतोः परमात्मनः । ग्रन प्राणने । “कुवू ०” 
(उ० ३।९) इति न प्रत्यय: । अन्यते प्राण्यते यत्कृपातो व्यव- 
वस्थातो वा सोन्न: परमात्मा । हेतो पञ्चमी । श्रस्ये प्रतिष्ठाये 
। ५ “| प्रतिष्ठाम्‌ । द्वितीयार्थे पञ्चमी । भ्रगन्म प्राप्तवन्तः । | 
ज्योतिषा प्रकाशन विद्याप्रभावेण च समभूम संगता 

ग्रभूमेति ॥२५॥ 
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j भावार्थ-सर्वव्यापक परमेश्वर अपनी जगद्धितैषिणी 
इच्छासे द्युलोकर्मे ग्रर्थात्‌ उपरिलोकोंमें व्याप्त होकर रह रहा 
है। उसके पराक्रमसे सज्जनोंसे द्वेष करनेवाले नरपशुझ्ोंको 
वहांसे निकाला गया है । त्रिलोकीके धारण करनेवाले उस 
| ईश्वरकी इच्छासे ग्रन्तरिक्ष लोकसे उन दुष्टोंको निकाला 
| गया हे । इस पृथिवीपर भी उसी परमात्माका राज्य है और 
भ्रतः यहांसे भी वे खल लोग निकाले गये हैं। इस परमेश्वर 
| से ही हम प्रतिष्ठा-स्थितिको प्राप्त हुए हैं और निविघ्न होकर 
। विद्याके प्रभावसे संगत हुए हैं ॥२५॥ | 


l स्वयंभूरसि श्रेष्ठी रश्मिवेचोंदा असि वचो मे 
XR सूयंस्यावृतमन्वावर्ते ॥२६॥ 


> बामदेव ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्द: । 


ईश्वर गुरं वा करिचितप्रार्थयते-स्वयम्भूः स्वयमेव नान्यस्य 
प्रेरणया भावयति शिष्यान्‌ विदुष इति स्वयम्भूस्तथाभूतोसि । 
aaya Agfa सर्वोत्ततोसि। रश्सिरसि सर्वेषां प्राणिनां 
शिष्याणां वा नियामकोसि। ररिर्यमनार्थः। श्रथवाइतुते 
व्याप्नोति सर्व जगत्सर्व शास्त्रं च स रिम: । “्रशनोतेरसच्‌? 
(So ४४६) । कि च वर्चोदा प्रसि वर्चसस्तेजसो ब्रह्म- 
वचेसस्य वा दातासि । अतो वर्चो मे मह्य देहि वितर । 
Mia ज्ञानप्रेरकस्थ तव | क्यपि सुवते रुडागमः (पा. ३।१। 
११४) । ग्रावृतमावतेनं पन्थानम्‌ । अनु ग्रनुलक्ष्य । आवर्तेह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ PS 


E 1०६० Es द 


(EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CoE शुक्लयजुर्वेद-संस्का रभाष्ये 


anad | aust गुर्वाज्ञां च तिरस्कृत्य माहं वर्तिबीति- l 
भाव: ॥२६॥ 

भावार्थ-भक्त या शिष्य गुरुसे प्राथना करता है-भगवन्‌ | 
आप स्वयम्भू हें ; स्वेच्छासे विद्वानों waar शिष्योंका उपकार 
करते हैं ; सर्वोत्तम हैं; प्राणियों waar शिष्योंके नियामक 
हे ; ब्राह्मतेजके प्रदाता हें-वह मुझे भो दीजिए ; ज्ञानप्रेरक 
ग्रापके मार्ग-प्रनुशासनसे बाहर कभी न जाऊं ॥२६॥ 

अग्ने गृहपते सुणृहपतिस्त्वयाऽग्नेऽहं गृहपतिना | 
भूयास<सुगृहपतिस्त्वं सयाऽग्ने गृहपतिना wat: | | 
अस्थूरिणो, गार्हपत्यानि सन्तु शतश्हिमाः सूर्यस्या- 
वृतमन्वावर्त ॥२७॥ | 

वामदेव ऋषिः । gata निचृत्‌ पङ्क्तिछन्दः । उत्तरार्धे $ 
गायत्री छन्दः । | 

हे श्रमनेऽग्रणीः। श्रग्रे नयतीत्यरिनः। पृषोदरादिः । 
ग्राचायं कंचिदन्यं वा विद्वांसमु्दिश्य शिष्यप्रार्थना । हे गृहपते 
भ्राश्रयदातुप्रवर । गृह्वाति निराश्चितान भक्तान्वेति गृहो गृहं 
वा। तं तद्वा पातीति गृहपतिः | गृहशचासौ पतिइचेति गृहपतिः | 
तत्सम्बद्धो । त्वया गृहपतिना भक्तानुग्रहका रिणा भक्तरक्षकेरा 
वा । ग्रह सुगृहपतिभूयासम्‌ । यथा त्वं निराश्चितान्‌ gg- 
स्याश्रयदानेन रक्षसि चापेक्षितसम्पादनेन तथेवाहर्माप शोभनो 
गृहपतिभूयासमिति भाव: । त्वया गृहपतिनेत्याद्दो करणे तृतीया | 
सहार्थे वा तृतीया । त्वया सहाहमपि त्वत्सहज्ञो भूयासमित्य- 
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भ्यथना। कि च हे wA त्वं सुगहपतिरसीति सत्यम्‌ । परं 


सया गृहपतिवा भवता सता त्वं सुगृहपतिभ्‌ या: | उपासकं 
सामपि aza कुर्या इति gini कि च नामावयोगाहुंप- 
त्यानि । बहुवचनसविवक्षितसाषं च । गाहूपत्यं पूर्वोक्तम्‌ | 
ग्रस्थूरि सदा वर्तमानं तिष्ठतु । ग्रवतिष्ठत इत्यस्थूरि । छान्दसः 
प्रयोग: । एवं च शतं हिमाः शतं समाः सूर्यस्य ज्ञानप्रेरकस्य 
तव | Age पन्थानम्‌ । ay श्रनुसृत्याहमपि वर्ते ॥२७॥ 


भावार्थ-हे श्रागे-ञ्रागे बढानेवाले तथा निराश्रयोंके 
AAT देनेवाले तथा रक्षक परमेश्वर तुम्हारे सम्पर्कसे में भी 
तुम्हारे समान ही गृहपति बनू । तथा हे परवर तुम सुगृहपति 
हो इसमें सन्देह नहीं परन्तु जव में सुगृहपति ai तभी श्राप 
सुगृहपति कहे जासकते हैं । ग्रतः प्रथम मुझे questa बनाश्रो । 
किच हम दोनोंका गाहपत्य सदा स्थिर रहे तथा सौ वर्षो तक 
आपके श्रनुशासनका हम पालन करते रहें । गुरु अथवा ईश्वर 
के प्रति शिष्य ग्रथवा भक्त का वह वचन है ॥२७॥ 

अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषं तदशकं तन्मेऽराधी- 
que य एवास्मि सोऽस्मि ॥२८॥ 

वामदेव ऋषिः । भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । 

हे MA परमप्रकाश गुरो व्रतपते ब्रतानां सदाचाराणां 
स्वासिन्‌ रक्षक ati भवदुपदिष्ठ व्रत सत्कर्म । व्रतमिति 
कर्मनास (Mao २।१।१) | व्रतमिति कर्मनाम वृणोतीति 
सतः (नि० १११३) । अ्रचारिषमाचरितवानस्मि । तत्‌ तत्पा- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oon 1२7 सा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8० : शुक्लयजुर्वद-संस्कार भाष्ये 


ee 


लनकमंरि । श्रशकमहं शक्तिमानभवम्‌ । तत्कर्म से सस । i 
श्रराधीत्‌ सिद्धमभवत्‌। राध संसिद्धो। इदं सर्व भवदनुकस्पाया 
एव फलम्‌ a तत्र किञ्चिन्मे वशिष्ट्यम्‌ । naag लु य | 
एवास्मि य एवासं कर्मारस्भात्प्राक्‌ स एवास्मि कर्मसमाप्त्य- 
नन्तरमपि । गुरुचरणानुकम्पयेच शिष्याः साफल्यं ब्रजन्ति न | 
चाभिमानिनो भवन्तीतिहादेम्‌ ॥२८॥ 

भावार्थ-हे मेरे व्रतोंके रक्षक ग्राचाय मैंने व्रतका श्राचरणा | 
किया है । मेरा वह व्रत सफल भी हुआ है। यह सब आपकी F 
कृपाका ही फल है। में तो जेसा gaa था वैसा ही श्राज भी 
gl गुरु माहात्म्य-च्योतनके लिये शिष्य नम्रता प्रदशन करता 


है ॥२५॥ 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते 
स्वाहा | अपहता असुरा रक्षाशसि वेदिषद्‌ ॥२६॥ 9 


वामदेव ऋषिः । स्वराड्‌ ग्रार्षी अनुष्टुप्‌ छन्द: । 

कव्यते शब्द्यते पठ्यत इति कव्यो वेद: । तस्य वाहनाय 
प्रापकाय । TAT महाप्रकाशशीलग्रवे | स्वाहा स्वमात्मानमा | 
हा समन्तात्समर्पयासि । पितसते पिता रक्षक: परमेश्वरस्तद्वान | 
तन्तिष्ठ इति यावत्‌ aed सोमाय ज्ञान्ताय । स्वाहा । | 
निदिष्टोथः । भ्रपहता विनष्टा असुरा दृष्टा श्रविद्या:। वेदिषदो है 
वेदविदुषां हृदये सोदन्ती ति वेदिषद: | वेदोष्स्यास्तीति वेदी । ) 
क NE | । वेदज्ञानां हृदये वर्तमानानि रक्षांसि रक्षोपायभूतानि 
सर्वाण्येव वस्तूनि वर्तन्त इति भावः ॥ २६॥ 


= be 
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भावार्थ-हे वेदविद्याधारक ग्राचार्य आपको मैं अपने 
श्रापको समापित करता हूँ । ईइवरनिष्ठ, शान्तस्वरूप आपको में 
ग्रपनेको समपित करता हूँ । दुष्ट असुर अ्रविद्यादि नष्ट हो 
गये । विद्वन्निष्ठ ग्रर्थात्‌-विद्वानोंसे उपदिष्ट सभी मार्ग मेरे लिये 
उपस्थित हैं ure 

ये रूपाणि प्रतिमुञ्चमाना असुराः सन्तः 
स्वधया चरन्ति | परापुरो निपुरो ये भरन्त्यरिनष्टांल्ल्लो- 
कात्रएुदात्यस्मात्‌ | ३०॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः | 

हे परमेइवर येसुराः प्राणापहारकाः । असु क्षेपणो | श्रथवा 
ऐश्वयंहीना दुभग्यिलालिता इत्यर्थः । श्रथवा ggio रि 
हिसायामित्यस्मात्सौचादिकाद्ातो खूपम्‌ aga प्राणान्‌ 
रिण्वन्ति हिसन्तीत्यसुराः । ग्रथवा श्रस्यन्ति प्रक्षिपन्ति 
धर्मानुत्तमगुणांस्चेत्यसुराः | RARA (उ० १।४२) । सन्तो 
भवन्तः । रूपारि दुष्टशब्दान्‌ प्रतिमुञ्चमानाः । रु शाब्दे । 
“खष्पशिल्पद्माष्पवाष्परूप (g0 ३।२८) इति रूपशब्दो 
निपातितः। waar रोपयति विमोहयतीति रूपम्‌ । wy 
विमोहने । श्रच्‌ । दीघे: । विमोहनकलां बध्नम्तः स्वी कुवेन्तः | 
स्वघया सुतरामधया पोषणाकर्मेरा विनाशकर्मणोति यावत्‌ । 
चरन्तीतस्ततो विचरन्ति । एतदेव शब्दाम्तरेर पुनराह ये 
परापुरः परेषामपुरोरक्षितारो निहन्तार इति तात्पर्थम्‌ । ये 
च निपुरो नितरांस्वाथेपुरकाः। ये च भरन्ति हरन्ति लोक- 
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कल्याणं लोकश।म्ति वा । हरतेर्भश्छन्दसि । श्रग्निः सबव्यापकः 
प्रकाजञस्वरूपः परमात्मा । तानस्माल्लोकात्प्रणुदात्‌ प्रणु- 


_ दत्वित्पर्थः ॥२३०॥ 


भावार्थ-लोगोंको फंसानेवाले दुःख देनेवाले जो दुष्ट इधर 
उधर फिरते रहते हैं, जो ग्रन्योंका नाश करते हैं, जो परमस्वार्थी 
हैं और जो लोकशान्तिको नष्ट करनेवाले हैं परमात्मा उन सव 
को यहांसे दूर करे ॥३०॥ 

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्‌ | 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत ॥३१॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । बृहती छन्दः। 

ग्राचाये ्ाह-श्रत्रास्मिल्लोके पितरः पूर्वजा रक्षका वा । 
maata तपंयन्तु युष्मानिति शेषः। यथाभागं युष्माभिर्यथा तेषां 
सेवा कृता तदनुलक्ष्यावृषायध्वं युष्माकं तृप्तिकर्म ्राचरन्तु। 
युष्मांस्तपेयन्त्वितिभावः । पुरुषव्यत्ययः । अथवा पितर इति 
सम्बोधनम्‌ | एवं च न पुरुषव्यत्ययः। प्रार्थयिता च स्नातकः । 
matà: शिष्यं गुरुकुलात्प्रतिगमनकाले शिक्षयति पुनः शब्दान्त- 
रेण--हे शिष्या यूयं पर्यत पितरो यथाभागं योग्यतानुकूल- 
ममीमदन्त तर्पिता श्रभवन्नवेति। एवम्‌ श्रावृषायिषत 
नवेति ॥३१॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं अपने शिष्योंको आशीर्वाद देता है कि 
ode | जबतक तुम रहो, तुम्हारे पूर्वज पिता, पितामहादि- 
तुम को तृप्त करते रहें । तथा हे शिष्यो तुम भो सदा देखते 
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ES । | 
कल्याणं MPAA वा । हरतेभेश्छन्दरि 
प्रकाशस्वरूप: परमात्मा । तानस्माल 


_ दत्वित्यर्थः ॥३०॥ 


भावाथ-लोगोंको फंसानेवाले दुःख 
उधर फिरते रहते हैं, जो श्रन्योंका नाश ? 
हैं भ्रौर जो लोकशान्तिको तष्ट करनेवा! 
को यहांसे दूर करे ॥३०॥ 
अत्र पितरो agai यथ 
अमीमदन्त पितरो यथाभागमाद 
ऋषिः प्रजापतिः । बृहती छन्दः । 
चायं ग्राह-्रत्रास्मिल्लोके पिठ 
मादयध्वं तपंयन्तु युष्सानिति शेष: या 
सेवा कृता तदनुलक्ष्यावृषायध्वं युष्म। 
युष्मांस्तपेयन्त्वितिभावः। पुरुषव्यत्यय 
सम्बोधनम्‌ | एवं च न पुरुषव्यत्ययः | 


ग्राचायंः शिष्यं गुरुकुलात्प्रतिगसनकाते _ (० 


रेण--हे शिष्या यूयं पश्यत पितरो | 
ममीमदन्त तपिता श्रभवन्नवेति | 
नवेति ॥३१॥ | 
o भावाथ-प्राचार्य अपने शिष्योंव॑ 
संसारमें जबतक तुम रहो, तुम्हारे 
तुम को तृप्त करते रहें । तथा हे दि 
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हो कि तुमारे पिताहादि योग्यरीतिसे तृप्त कराये गये हैं या 
नहीं-किये गये हँ या नहीं ॥३१॥ 
नमो वः पितरो रसाय नमो व पितरः शोषाय 
नसो बः पितरो जीवाय नमो a: पितरः स्वधायै 
नमो वः पितरो घोराय नमो a: पितरो मन्यवे नमो 
बः पितरः पितरो नम्रो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो 
बः पितरो देष्मैतद्ठः पितरो वासः आधत्त ॥३२॥ 
नमो व इति । ऋषिरुक्तः | मन्यवे पर्यन्तं ब्राह्मो बृहती छन्दः 
भ्रग्रेचामन्त्रसमाप्ति स्वराड्‌ वृहती छन्दः | 
उवट-महीधरकृत भाष्ययोः सारांशोस्यमन्त्रस्यो दृध्रियते-- 
“ड्या ऋतवः पितरः” इति Aral षड्‌ ऋतव एवात्र 
पितरः । तथा a- रसाय रसभूताय वसन्ताय, शोषाय 
शुव्यन्त्योषधयो यत्रेति शोषो ग्रीष्मः जीवाय जीवनहेतुभूताय 
जलाय वर्षतंवे | स्वधाये शरदे । “स्वधा व शरत्‌ स्वधाव 
पितृ.णामन्नम्‌ः इति श्रतिः । शरदि हि प्रायशोऽन्नानि भवन्ति। 
घोराय विषमाय हेमन्ताय | हेसन्तः शीतप्रचुरत्वेन दुःखदत्वात्‌ 
घोरः। मन्यवे मन्युः क्रोधस्तद्रूपाय शिशिराय। शिशिरस्तु 
सर्वोषधीदेहति । हे पितर एबंविधर्तुरूपेभ्यो वो नमः। हे 
पितरः, वो नम इत्यभ्यास ग्रादरातिशयारथेः । हे पितरः, 
नोऽस्मभ्यं गृहात्‌ दत्त । भार्यापुत्रपोत्रादयो गृहाः । हे पितरः, 
वो युष्मभ्यं सतः विद्यमानात्‌ द्रव्यान्‌ देष्म ददाम। अथवा 
विद्यमानात्‌ धनाद्युष्मभ्यमस्माभिर्दतव्यम्‌ ५, ददतामस्माक 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar oe: 


oe SSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ey शुक्ल यजुवंद-संस्कार भाष्ये 


कदाचिद्‌ द्रव्यक्षयो मास्त्वित्यर्थः । हे पितरः वो युष्माकमे- , 
तद्वासः परिधानम्‌ ॥३२॥ | 

भावार्थ-[इस मन्त्रका भाष्य उवट और महीधरते प्राय. | 
अच्छा ही किया है ग्रतः में कुछ नवीन न लिखकर उन्हीके 
भाष्योंका सार यहां लिख देता gi] इस मन्त्रमें ६ वाक्य i 
खण्ड हैं । उपयुक्त दोनों भाष्यकारोंने 'षड्वा ऋतवः पितर: | 
इस श्रृतिके ग्रनुसार छह ऋतुश्रोंका यहां पर स्मरणा किया | 
है । उन्होंने जिन शब्दोंसे जिस ऋतुका वरान किया है उनका | 
निर्देश निम्नलिखित हे । रस =वसन्त। शोष ग्रीष्म । जीव = 
वर्षा । स्वधा-शरद्‌ । 'स्वधा वे शरत्‌! । घोर= हेमन्त । 
मन्यु: शिशिर । ब्रह्मचारी समावतेनके पश्चात्‌ अपने पूर्वजों 
को सेवा करता हुआ भावना यह करे कि हे पितर, arg 
ग्रानन्ददाता हैं AT: श्राप वसन्तरूप हें । श्राप हमारे दुःखोंको 
और भुलोको सुखा देते हैं aa: श्राप ग्रीष्मरूप हैं। आप हमें 
अपनी सम्पादित सम्पत्तिसे जिलाते हैं ग्रतः श्राप वर्षारूप हैं । 
आप हमारी सवेथा रक्षा करते हैं श्रत: श्राप शरद्रूप हैं । 
आप कभी कभी हमारे लिए विषम बनते हैं अतः श्राप हेमन्तक्रतु 
हे । हेमन्तमे अत्यधिक ठंड पड़ती है और मनुष्य श्रधिक दुःख 
TARI श्राप शिक्षिरूप होते हे जब मुझ पर क्रोध करते 
हँ । शिशिर ऋतुमें सब ग्रोषधियां जल जाती हैं । इस प्रकार 
से पितरोंको ऋतुरूपसे वणान करके सबको प्रणाम करनेका 
श्रादेश इस क किया गया है। गुरुकुलसे लौटा हुआ 
ब्रह्मचारी पितरोंसे ही गृह्‌-निवासस्थान मांगता है । वह यह 


go 
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| भी कहता है कि हे पितर, में भी अपने कतेव्यका पालन 
| करता हुश्रा आपके सुखकी सामग्री आपको दूंगा ग्रापके 
| लिए योग्य समयमें योग्य निवासादि भी देता रहूंगा ॥३२॥ 
| आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ | यथेह 
| पुरुषोइसत्‌ ॥३३॥ 
| ऋषि: प्रजापतिः | निचुद्‌ गायत्री छन्दः । 
| ऋषय उपदिशन्ति स्वकीयाञ्छिष्यान्‌ ad समाप्य गृह 
| गन्लुकामान्‌-हे शिष्या ga पितरो भविष्यन्तः । बहुवचनं 
सर्वोहिव्येन । गर्भ स्तुत्यम्‌ । “गर्भो गुभेग रात्यथें गिरत्यर्थानिति 
वेति” (निरु० 20123) । पुष्करस्रजं शरीरशोभाये कमल- 
माल्यवन्तम्‌ । श्रथवा पुष्करं वपुष्करम्‌ । वपुः सुन्दरं छतु 
शीलमस्येति बपुष्करं सद्‌ वकारलोपेन पुष्करम्‌ । पुषोदरादि- 
त्वात्साधुत्वम्‌ । वपुःसोन्दर्यंसाधनभूतं AJAA यस्य तम्‌ । 
कुमारं को पृथिव्यां सारमिव काममिव सुन्दरम्‌ । को पृथिव्यां 
3 सारयति दुष्ठांस्तथाभूतमिति वा। सर्वषामानन्दप्रदं वा | 
कुमार क्रीडायास्‌ । पुत्रसित्यध्याहायंम्‌ । आधत्तोत्पादयत । 
यथा येन प्रकारेण । यतो वा । स इह । पुरुषः पुरूरिण 
सिनाति बध्नाति दु्जनमण्डलानि दुराचारस्वेच्छाचारा दिदुर्गरा- 
जातानि वा तथाभूतः। ग्रथवा पुरिशयः परमात्मलीनः । 
श्रयवा पुरिषादं परमात्मति निरतम्‌ । “पुरुषः पुरिषादः 
पुरिशयः पूरयतेर्वा पुरयत्यन्तरित्यन्तरपुरुषम भिप्रेत्य” 
boa २।२) । असद्‌ भवेत्‌ ।।३३॥ : 
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भावार्थ-जब शिष्य व्रतको समाप्त करके गुरुकुलसे fag- | 
कुलको जाने लगता है तब आचार्य अपने शिष्योंकों उपदेश | 
करता है कि हे शिष्यो तुम Aa घर जाकर पिता बनोगे । 
अतः स्तृतियोग्य, सुन्दर ग्रथवा पृथिवीके दृष्टोंको सज्जन बनाने 
वाले, सबको ग्रानन्द देने वाले पुत्रको उत्पन्न करो। जिससे 
कि वह पुत्र दुराचार, स्वेच्छाचार ग्रादि दुर्गणोंसे दूर रहकर 
“saat परमात्माकी भक्तिमें लीन रहकर जीवन-यापन ॥ 
करे ॥३३॥ 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्र्‌ तम्‌ । 
gaat स्थ तर्पयत मे पितू न्‌ ॥३४॥ 
इति (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यम्दिनसंहितायाम्‌) 
द्वितीयोध्यायः NRN 


बह्वीः सन्ततीरुपलक्ष्य ब्रवीत्याचायंः-हे शिष्या ऊर्ज 
बलमात्मिकं शारीरिक च । वहन्तीर्धारयन्तीः । श्रमृतं हिरण्यं 
धनादिकं च । भ्रमृतमिति हिरण्यनाम (निघ. १।२।१२) । घृतं 
नवनोतजम्‌ । पयो दुग्धम्‌ । कीलालं सवेविधबन्धननिवारयितु 
बलम्‌ | कोलो बन्धः । कोल बन्धने | तमलति वारयति तथा- 
भूतम्‌ । अल वारणापर्याप्त्योः । भूषणपर्याप्तिवारणेष्दिति 
केचित्‌ । परिसर तं परितो गतिमच्चोज बलं बहन्तीः सन्ततीः | 
स्वधाः सुखेन शोभनतया चा धा घारयतेत्यर्थः। एवं Fara 
एब स्थ स्त जीवनं धारयतेत्यर्थः। कि च मे मां गुरुमाचायंस्‌। , 


| ऋषिः प्रजापतिः । भुरिगुष्णिक्‌ छन्द: 1 | 
\ 
| 
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द्वितीयोध्यायः ९७ 
लि जम म 
पितृ न्‌ पातू न मातापित्रादींशच तर्पयत सेवया सुखप्रदानेन 


| 
Re SS नन 


च ॥३४॥ 
इतिसर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परिब्राजकाचाये- 
पण्डितराज-स्वामि-श्री भगबदाचार्येण प्रणीतं 

| (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
द्वितीयाध्याये 
यजुः-संस्कार भाष्यम्‌, 
भावार्थ-गुरुकुलसे बिदा होते हुए ब्रह्मचारीको MAA 
शिक्षा देता है कि शारीरिक और आत्मिक बलको धारण 
करनेवाली तथा हिरण्यादि धन, घृत, दुग्ध तथा सर्वेप्रका रके 
| बन्धनोंको तोड़नेवाले बलको धारण करनेवाली सन्ततिको 
| सुख-पूवेक धारण करो और गुरु-माता-पिता आदिको सेवासे 
तथा सुखप्रदानसे तृप्त करते रहो ॥३४॥ 
इति सवेतन्त्र-स्वतन्त्र-क वितार्किक-परमहंस-परिव्राजकाचार्ये- 
“पृण्डितराज” स्वामिश्रीभगवदाचार्येण प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (साध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
ग द्वितीयाध्याये यजुः-संस्का रभाष्यस्य 
| हिन्दी भाषया निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ . 


| RT ० 


न घ.भा, ७. 
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अथ PISA AS यझाच्याय 
समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम्‌ । 

` आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन ॥१॥ 

विरूप ग्राङ्गिरस ऋषिः | गायत्री छन्दः । 

हे शिष्या: समिधा सम्यगिन्धयति दीपयति तत्त्व प्रकाशः 


यतीति afafeat । तयार्निमग्रण्यमग्रनेतारसाचायम्‌ । 


“आग्निः कस्मात्‌ ? ग्रग्रणीर्भवति” (निरु० ७।१४) | इवस्यत 
परिचरत । दुवस्यतीति परिचरणाकर्मा (निघ. awr) 
हेत्वर्थे तृतीया । विद्यया हेतुनाचाय परिचरतेति । कि चाति- 
थिमात्मानम्‌ | अतति निरन्तरं देहाहहान्तर ग च्छतीत्यतिथि- 
जीव: ! ग्रत सातत्यगमने । “ग्रततेरिथिन्‌” (उ. ४।२ ) 
gaat: । घृ क्षरणादीप्त्योः। दीप्तिरिह ज्ञानात्मिका । 
e बोधयुक्त कुरुत । कि चास्मिच्चतिथो ज्ञानसग्पन्ने A N 
हव्या हव्यानि दातव्यानि. सदाचारादीनि जुहोतन जुहुत दत्त । 
हु दानादनयोः ॥।१॥ 

भावार्थ-्राचायं रिष्योंसे कहते हैं कि तुम लोग faa- 
के लिये ग्राचायंकी परिचर्या करो तथा जीव-श्रात्माको 


ज्ञान सम्पन्न बनावो । और इस ज्ञान- सम्पन्न जीवमें सदा: 


त्रारादिकी स्थापना करो ।। १॥। 
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तृतीयो ध्याय: ee 


सुसिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रः जुहोतन | अग्नये 
जातवेदसे ॥२॥ 

सुश्रुत ऋपिः | गायत्री छन्दः । 

सुसमिद्धाय सम्यवप्रदीप्ताय ज्ञानेनाचारेण च । शोचिषे 
प्रकाशसानाय । 'शोचतेर्ज्वलतिकर्मण इसिः (उ. २।१०१) । 
जातवेदसे जातं जातं प्रतिपदार्थं विदुषे । श्रग्नयेऽग्रण्ये । 
ata: कस्सात्‌ ? श्रग्रणीभिवति (नि. ७।१४) । तीब्रमति- 

` शयितम्‌ । घृतं क्षरणां दोषं त्रुटि धा । जुहोतन दत्त समर्पयत | 

उपदिष्टो विद्वान्‌ युष्माकं दोषं त्रुटि वा दूरीकरिष्यतीति ॥२॥ 

भावार्थ-ज्ञान और सदाचारसे प्रकाशित और प्रत्येक 
aah ज्ञाता, सबके अग्रणी विद्वान्‌को तुम लोग ग्रपने दोष ग्रौर 
त्रुटियोंको बताश्रो | उपर्युक्त (उपदिष्ट) विद्वान्‌ तुम्हारे दोषों 
और तुम्हारी त्रृटियोंको दूर करेगा ॥२॥ 

तं त्वा समिड्चिरङ्गिरो धृतेन वर्धयामसि | बृह- 
च्छोचा यबिष्ठ्य ॥३॥ 


ES ऋषिः | निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

हे aga गतिशील । श्रद्कतिगेत्यर्थः। मत्वर्थीयो 
रस्‌ प्रत्ययः । शिष्य । तसागमनेत स्वाकाडक्षानिवेदनेन च 
प्रसिद्धम्‌ । ` त्वा त्वास्‌। afafig: समीचीना भिक्द्याभि: । 
घृतेन दीप्त्या प्रकाशेन तेजसेत्यर्थः । वर्धधामसि वर्धयामो वृद्धि 
नयामः । हे यविष्ठुय afag । स्वार्थे तद्धितयक्कारः । Jg- 
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१०० 
RS CANAAN aa क 
हान्तमत्यन्तस्‌ । शोच दीप्यस्व । शुच दीप्तो। अ्तिशयेन 


युवानमाश्रमस्थं ब्रह्मचारिणमाचार्य श्राशीवंचनेन समेधयति ।३। | 
आवार्थ-प्रतियुवा ग्राश्रमवासी ब्रह्मचारीको आचार्य 
आशीर्वाद देते हे--हे गतिशील शिष्य तुम्हारी श्राकाङ्‌क्षाका 
हमें ज्ञान होगया है । हम विद्या और तेजसे तुम्हारी अभिवृद्धि 
करेंगे । हे युवक तुम भलीमांति प्रकाशम न बनो श्रर्थात्‌ 
तुम्हारा यश AG AX विस्तृत हो॥ ३॥ 
उप arà हविष्मती ताचीर्यन्तु 244 | जुष- 
स्व समिधो मम ॥४॥ E | 
प्रजापति ऋ षिः गायत्री छन्द: । | 
है प्रगते गतिशील शिष्य । त्वा त्वाम्‌ । हविष्मती हेविष्स- | 
त्यो ज्ञानदानवत्यः । यासु रात्रिषु ज्ञानं दीयते ता हविष्मत्य | 
उच्यन्ते । घृताचीघु ताच्यो रात्रयः । घु क्षरणदीप्त्यो: । घृतेन 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


प्रकालेनाञ्चिताः पूजिता भवन्ति रात्रयः । अञ्चतेः क्विन्‌ । 
“ग्र निदिताम्‌” (पा. ६।४।३४) इति नलोपः। ` अच: (पा. 
६।४।१३८) इत्यकारलोपः। “चो (पा. ६।३।१३८) इति 
दोघें च कृते “श्रञ्चतेशचोपसंख्यांनम्‌ (पा. ४।१।६ ) इति 
वार्तिकेन डीप्‌ । उपयन्तूपगच्छन्तु । प्रत्यहं प्रतिरात्रि च त्वम 
ध्यपनशीलो भवेत्याचार्योक्तिः। हे gaa गतिशील प्रगतिशील । 
हये afferent: । मम समिधस्तेजांसि । जुषस्व सेवस्व | ग्रह 
Co i त्वं च मम शिष्यः। मदीयं तेजस्त्वयि संक्रान्त 
स्यादिति: समी हा ॥४॥ 
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भावार्थ-हे शिष्य, ज्ञानदान देनेवाली ये सुन्दर रात्रियाँ 
तुमको प्राप्त होवें । उनमें तुम ज्ञानसम्पन्न बनो ग्रोर मेरा तेज 
तुममें संक्रान्त हो यह श्राचार्यकी शिष्यके प्रति इच्छा हैं । ॥४॥। 
 . giada भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा। 
| तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना- 
| द्यायादधे ॥५॥ 
प्रजापतिक्र पिः । दैवी बृहती छन्दः । 
हे देवयजनि देवैबिद्वःदररिज्यते पूज्यत इति देवयजनी । 
| तत्सस्बद्धौ देवयजनि । हे पृथिवि प्रथते विस्तारयति जगदथवा 
| saa जमद्रूपेण विस्तृता भवतीति पृथिवी । तत्सम्बुद्धौ । 
पृथिवीति देवयजनीति द्वे एव पदे स्त्रीलिङ्गो परमात्मबोधके । 
| न हि परमात्मा पुमान्‌ वा स्त्री वा क्लोबो वा । लिङ्गातीतो 
हि सः wa: कदाचित्स पु वाचकशब्देन कदाचित्स्त्रीवाचक- 
शब्देन कदाचिच्च नपु सकलिङ्ग न व्यवहियते । श्रलिङ्कगं केनापि 
लिङ्गन व्यवहरन्ती श्रुतिर्भगवती न भवति प्रायश्चित्तीया। 
| हे परमेश्वरे, त्वं भुरिव भुवरिव स्वरिव द्यौरिव भूम्ना महत्त्वेना- 
| सि । वरिम्णा चोरुत्वेन पृथिवीव । यथोरुत्वेन पृथिवी सर्वा- 
श्रयभूता तथा त्वमपीति । उपमानोपमेययोविपयंयो बालबुद्धि- 
बोधाय । सिद्धं वस्तूपमानं भवति। साध्यं ह्यू पमेयं भवति । 
यथा सुखं चन्द्र इव । चन्द्र उपमानम्‌ । मुखमुपमेयम्‌ | प्रकृते 
हि ख्यातः । सिद्धो हि परमेशवरः। स चोपसेयतां गतः । 
पृथिव्युपमानतां गता सा चासिद्धा। अस्तु । सिद्धत्वासिद्ध- 
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त्वपोर्बुद्धिविषयत्व स्वीकृत्य सर्वं समञ्जसम्भवति । तस्यास्ते 
तव पष्ठे । परमात्मनः सर्वव्यापकत्वाद्यद्यभवति aag 
' करयते तत्सर्वं परमात्मनः पृष्ठ एव । पृष्ठं त्वारोपितस्‌ । न 
हि परमेइवरस्य पृष्ठं भवत्युदर वा । सर्व हि श्रालडूशरिकस्‌ । 
परमेश्वराश्चय इत्युक्तं भवति । भ्रन्नादम्‌ परमेरवरोपासकस्‌ । 
maai प्राणयति जीवयति सर्वानिति परसेशवरोन्नशव्दवाच्यः । 
तमत्तीत्यन्नादः। श्रदनं च न हि भक्षणम्‌, श्रास्वादनमात्रम्‌ । 
उपासको जीव उपास्यस्य परमेशवरस्यास्वादं गृह्हाति न तु 
भक्षयति परमेशवरम्‌ | एवं चान्नादो जीव उपासकः | तसन्नादं 
जीवम्‌ । श्रन्नाद्याय त्वदास्वादनाय । श्राद्धे स्थापयामि 
नियोजयामीति वा भूर्भुवःस्वःशब्देस्तदानीं लोकप्रसिद्धा लोका 
maa UMN 
भावार्थ-भुः, भुवः, स्वः, दिव्‌, इत्यादि नामवाले कोई 
लोक उस समय प्रख्यात थे । श्रतः इन चारोंकी उपमा देकर 
ऋषि कहते हैं कि महत्वमें इन चारों लोकोंके समान तथा, 
विशालतामें प्रथिवीके समान हे परमेश्वर तुम हो । ऐसे विशाल 
महान्‌, व्यापक तुम्हारे ग्राश्रयमें इस श्रापके उपासक जीवको 
| उपासनाका श्रास्वाद लेनेके लिये समपित करता हूं । 
इस मन्त्रमै पृथिवि ait देवयजनि ये दो शब्द स्त्री लिङ्गके हैं 
परन्तु वे दोनों ही परमेश्वरके बोधक हैं परमेश्वर न तो पुरुष 
है, न स्त्री है और न नपु सक है । वह केवल परमेश्वर है । लिङ्ग 
शब्दगत होते हैं वस्तुगत नहीं । इसीलिये ब्रह्मन्‌ शब्द नपुंसक 
` है, श्रपशब्द स्त्रीलिङ्ग है और दारशब्द पुंलिङ्ग है । इस मन्त्रमें 
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परमेश्वरको स्त्रीलि द्गसे सम्बोधन किया है ग्रथवा परमेश्वराको 
ही सम्बोधन किया है । परमेश्वरा तो स्त्रील डी WM 
आय॑ गोः प्रश्निरक्रमी दसदन्मातरं पुरः | पितरं 
"च्‌ AREA: ॥६॥ 
aqua कद्र त्व घिः aag गायत्री छन्दः । 
श्रयं गौ: सबंगन्ता सबंव्यापकः | पृरिनिस्तेजःस्वरूपः | 
“संस्पृष्टो भसे” तिनिरुक्तम्‌ (२।१४) । पुरस्तिस्रसत्रींल्लोका- 
निति यावत्‌ । at ग्रक्रमीत्‌ समन्तात्सवंत्र क्रान्त्वा स्थितः । 
तदेव स्पष्टयत्याचायंः | स्वरादित्यलोकम्‌ | स्वरादित्यो भवतीति 
निरुक्तम्‌ (२।१४) । saq गच्छन्‌ । मातरमन्तरिक्षम्‌ । 
गसददगच्छत्‌ । षद्लृ विशरणागत्यवसादनेषु । श्रन्तरिक्ष- 
शब्देनोध्बंलोका गृह्यन्ते । पितरं भूलोकमसदत्‌ । पिता पाता 
वा पालयिता वा जनयिता वेति निरुक्तम्‌ (४।२१) | चकाराद- 
घोलोको गुह्यते । ्रनेन गवार्थः प्रतिपादितः । गोः सर्वेव्यापकः । 
सर्वेषु लोकेषु गमनात्सर्वव्यापकत्वं परमात्मनः साधितं भवति । 
स्वतः-सिद्धं व्यापकत्वं गत्य! प्रत्याय्यते ॥६॥ 
भावार्थ-सर्वव्यापक, तेजःस्वरूप परमेश्वरने तीनों लोकों 
को भ्रपने पैरके नीचे दबा रखा है। ग्ादित्यलोकको जाता 
Es ग्न्त रिक्षलोकमें पहुँचा ग्रर्थात्‌ उपरिलोकमें वह व्याप्त 
है । भूलोकमें भी व्याप्त है । श्रधोलोकमें भी व्याप्त है । ग्रर्थात्‌ 
ईश्वर सर्वव्यापक है, यह इस AAA कहा गया ॥६॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती व्यख्य- 


न्सहिषो दिवम्‌ lell 
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re II: 

सपंराज्ञी कद्र ऋ fa: | विराड्‌ गायत्री छन्द: । 

गस्य सर्वव्यापकस्य परसात्मनः । रोचना दीप्ति: प्रकाश: । 
ग्रन्तः सर्वेषासन्तरचरति । प्राणात्‌ प्रारानव्यापारसस्पादना- 
नन्तरम्‌ । भ्रपानती-अपानव्यापारं कुर्वंती कारयन्ती । प्राणादीनां 
व्यापारो परमात्मरोचनाधीन इत्युच्यते । महिषः स एब महान्‌ 
परमात्मा | महिष इति महन्नाम (निघ० ३।३।८ ) । दिवं 
मोदं सर्वत्र । दिवु क्रोडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिषु । व्यस्यत्रकाशयति। विपुर्वकः स्थाधातुः 
प्रकथनार्थको विष्याताथको वा । इह प्रकाशनार्थकः । विख्या- 
तोपि प्रकाशित एव भवति ॥७॥ 

भावार्थ-सर्वव्यापक परमात्माका प्रकाश सबके ग्रन्त:- 
BUA है। वही परमात्मप्रकाश सबके शरीरमें प्राणा - 
ग्रपानश्रादिके व्यापारको चलाता हे । वह परमात्मा महान्‌ 
है ग्रतः सर्वत्र आनन्दका प्रसार करता है ॥७॥ 


त्रिशद्धाम विराजति वाक्‌ पतङ्गाय धीयते | 
प्रतिवस्तोरह्‌ द्युमिः Ilall 

सर्पराज्ञी कद्र क्र षिः । गायत्री छदः । 
_ त्रिशद्धासेति । त्रिशद्धामा वाग्‌ विराजति शोभते प्रकाशते 
वा । इ जण रहिता' उदितो द्वाविशतिः । श्रस्तस्था यरलवा- 
इचत्वार: । ऊष्माणः शषसहाइचत्वारः। एवं संकलिता- 
eoj । एष्वेंव स्व॒रानन्तधयियमुक्ति: | ङ्‌ ज्‌ णा इत्येतेषां 
विहाने पदादौ कुत्रापि प्रयोगाभावो हेतुः। रो न इत्यादि 
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चणार्वाग्रचिता भवतीति सा त्रिशद्धामेत्युच्यते । श्रतुस्वार विसर्गा- 
| दोनासयोगवाहानासत्रेव कथञ्चिदन्तर्भावः साधनीयः । त्रिशता 
| adiada त्रिशद्धामा । धमतिगत्यर्थः। त्रिशता adira- 
७ च्यत इति त्रिशद्धासा वाकू । धमतिरचेतिकर्मा (निघ. ३।१४। 
१२) । सा च वेदरूपा वाकू पतङ्गाय गतिमते--पतन्‌ 
गच्छतीति तस्मे जीवात्मने । “पतेरङ्गच्‌” (Fo १११७) । 
यद्यप्यत्र सुत्रे -पक्षिणी” त्यपि पठ्यते तथापि तन्नापेक्षणीयम्‌ । 
निघण्टा वश्वार्थकपतङ्गशब्दस्य दर्शनात्‌ । लोकेपि “Gag: 
शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्ययोः' इति वह्वर्थकस्य तस्य दर्शनात्‌ । 
धीयते wad । उच्चार्यंत इति सम्प्रदायः । प्रतिवस्तोः प्रत्यहम्‌ । 
वस्तोरित्यहर्नाम (निघ. १।६।१) । वस्तोरिति न पञ्चम्यन्तं 
न वा षष्ठयन्तं पदम्‌ । वस आच्छादने । ग्रौणादिकस्तो सुन्‌ 
प्रत्ययः (३।४।१३) । स च व्यत्ययेन कतेरि। वस्त भ्राच्छाद- 
यतीति वस्तोः। agi मासानाच्छादयतीति। द्युभिः 
| कान्तिभिः । स जीवात्मा । मुक्तो यथा स्यादित्याद्यध्याहार्यम्‌ | 
| स चाध्याहारोहशब्देनव, न च बलात्‌ । यद्यपि, ग्रह इति चह 
| इति च विनिग्रहार्थोयो पुर्वेण सम्प्रयुज्येते इति निरुक्तम्‌ (१।५) 
। anf नेदमहेत्यव्ययपदम्‌ । सौवादिकस्य व्याप्त्यर्थकस्याह- 
| धातोव्येत्ययेनेदं रूपं प्रथमपुरुषस्येकवचनम्‌ । एवं च प्रतिवस्तोः 
प्रतिदिनं स पतङ्गो जीवो द्युभि: काम्तिभिरह ग्रह्वोतु व्याप्नोतु 
ह भवत्वित्याशयः Us 


ig भावार्थ-ङ्‌ ञ्‌ ण ये तीन वर्णं कभी भी आद्यक्षर नहीं 
बु ग 
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बनते हैं । ग्रतः इन्हें छोड़कर कवर्गादि पांचों वर्गोके २२ अक्षर 
हँ।य र ल व ये चार ग्रन्त्यस्थ ग्रक्षर FIT ष स ह ये चार 
ऊष्माक्षर हैं । इन्हें जोड़ दें तो २२० ४--४३० अक्षर होते 
हैं। स्वरोंको इन्हींके श्रन्तर्भूत मानकर यह ३० भ्रक्षरोंको गणना 
है । अयोगवाहोंको भी परिगणित नहीं किया है । त्रिशद्धाम 
शब्द वेदका वाचक है। इन्हीं ३० अक्षरोंसे वेद निबद्ध हँ। स्वरों 
को साथमें ही गिनकर ३० संख्या कही गयी हे । “प्राधान्येन व्यप- 
देशा भवन्ति ।' स्वर इन व्यञ्जन वर्णोकी सहायताके लिये 
हैं प्रत: वे गौण हैं। भाव यह है कि ३० Bada निबद्ध 
वेदरूप वाणी जीवात्माग्रोंके कल्याणके लिये ही सुशोभित है | 
वह जीवात्मा प्रतिदिन शोभाको इसी वेदवाणीसे प्राप्त 
हो tsi ; ( 
अग्न्यो तिञ्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति- 
ज्योति; सूर्य: स्वाहा । अग्निवेचों ज्यो तिवचः स्वाहा 
सूर्यो वर्चो ज्योतिरवरचः स्वाहा । अ्योतिः सूर्यः सूयों 
ज्योतिः स्वाहा ॥&॥ 

-प्रजापतित्रः षिः । पङ्क्तिउछन्दः । 

भ्रग्नि: सवंव्यापकः परमात्मा । श्रकि aft गतौ । सवंत्रा- 
Fla गच्छति व्याप्नोतोत्यर्थ: । ज्योतिर्ज्योतिःस्वरूप: । 
यश्चायं लोकिकोग्निः सोपि ज्यो तिर्ज्योतिःस्वरूप एव परमात्म” 
स्वरूप एव । कार्यकारणायोरभेदस्वीकारादेवमुक्तिः । एवमेव 
दवात्रिशेऽध्यायेप्युक्तम्‌-तदेवागिनस्तदादित्य इत्यादि । स चाग्नि- 
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| स्वरूप: परमात्मा परमात्सस्वरूपो वाग्निः स्वाहा सुतराम्‌ श्रा 
| समन्ताद्‌ हा प्राप्तो भवत्वस्मानितिभाव: । श्रोहाड गतो । 
पुनरपि तमेवाग्नि परमात्मानं स्तोति-सुर्यः सरति aaa यः 
स परमात्मा ज्योतिगर्योतिस्स्वरूपः | यश्चायं लौकिकः gå: 
स चापि ज्योतिर्ज्योतिःस्वरूपः परमात्सेव । स्वाहाशब्दो 
व्याख्यातः | अग्नि: परमात्मा वर्चो वर्चस्स्वरूपः । वर्चोऽन्नम्‌ । 
वर्चस्‌ इत्यन्ननास (निघ. २।७।२६) । वचं दीप्तो । एवं च 
ज्थोतिर्ज्योतिस्स्वरूपः, वर्चोन्नस्वरूपः स परमात्मा स्वाहा 
प्राप्तो भवत्वस्मानिति गतम्‌ । पोनःपुन्येनार्तो भूत्वा कश्चि- | 
प्रार्थयते-स सूर्यपदवाच्यो वर्चायदवाच्यो ज्योतिःपदवाच्यः 
स्वाहा सां प्राप्नोतु । पुनस्तदेव प्रार्थयते ज्योतिः सुर्यं इत्यादि- 
ना ॥९॥ 


RNR OSD Pts RS 


| भावार्थ-सर्वव्यापक परमात्मा प्रकाश-स्वरूप हँ यह जो 
लौकिक ्रग्नि हं वह भी परमात्मस्वरूप ही है । वह परमात्मा 
मुझे सर्वथा प्राप्त हो-उसका मुझे दर्शन हो । सर्वत्र सरणशील 
परमात्मा ज्योतिःस्वरूप है और यह लौकिक सूर्य भी परमात्म- 
विभूति होनेसे ज्योतिःस्वरूप ही हे। वह परमात्मा श्रन्नस्वरूप 
हे और लौकिक श्रन्त भी परमात्मस्वरूप ही हँ । वह प्रकाश- 
ý स्वरूप, ज्योतिस्वरूप, अन्नस्वरूप परमात्मा हमें प्राप्त हो | 
4 अर्थात्‌ पारलोकिक श्रौर ऐहिक सभी सुख जीवको प्राप्त हों, 
i यह इस मन्त्रका आशय हे ell 
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AANA ATS - 


सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्रयेन्द्रवत्या | जुषाणो 

अग्निवेतु स्वाहा । सजूर्देवेन सवित्रा सञूरुषसेन्द्र- 
बत्या | जुषाणः सूर्यो AT स्वाहा ॥१०॥ 

प्रजापतिऋ fa: | पूर्वार्धस्य गायत्री छन्द; । उत्तराधेस्य 
भुरिग्‌ गायत्री छन्दः | 

सवित्रा सर्वोत्पादकेन । देवेन परमात्मना । सप्तम्यर्थे 
तृतीया । तस्मिन्नित्यर्थः । सज प्रीतिमान्‌ भव । जुषी घ्रीति- 
सेबनयोः । इन्द्रवत्या-इन्द्रः परमात्मा यस्याघुपास्यते सा रात्रि- 
हिन्द्रवतीत्युच्यते । तस्यां रात्र्यां सजूर्भव । जुषाणः सेवमानः । 
परमात्मानमिति शेष; । द्वितीयार्थे प्रथमा । परमेश्वरं सेवमानं 
त्वां शिष्यमुपासकं वा । ग्निः स्वंगः परमात्मा । वेतु 
प्राप्नोतु । वि गतो । ग्राशीर्वचनम्‌। सजूर्दवेनेति व्याख्यातम्‌ । 
उषसा उषसीत्यर्थः। सप्तम्यर्थे तृतीया । इन्द्रवत्यासुषसि पर- 
मात्मा त्वां प्राप्नोत्वित्यप्या्ञीः । जुषाणाः JARN: सेव्य- 
मान: । सूर्यः परमात्मा | Ag त्वां प्राप्नोतु । स्वाहा सु al 
हा सुखेन समन्ताद्‌ गमनं कालक्षेपं प्राप्नुहि । उपासकेन रात्र्याँ 
रात्रिमुखे सायङ्काले वा । उषसि प्रातःकाले च सवेथा परमे” 
Rae: सेवनीय इत्याचार्योपदेशः NoN 


भावार्थ-हे शिष्य परमात्मदेवके साथ तू प्रीतिमात्‌ बन । 
रात्रिमें श्रथवा सन्ध्याकाल एवम्‌ प्रातःकाल तू परमात्माको 
उपासना कर। उस उपासनकालमें [ गा तुझे प्राप्त होगा । 
परमात्माकी प्राप्तिका कोई नियत काल नहीं है। उपासना 
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का भी कोई नियत काल नहीं हो सकता । तथापि उसके लिये 
काल नियत कर लेनेसे उपासनामें अनुकूलता होती है ॥१०॥ 
उपप्रयन्तो अध्वर मन्त्रं वोचेमाग्नये | आरे 
BEA च श्वृएवते ॥११ 

गोतम ऋषिः । निचृद्‌ गायत्री छन्द: । 

meat परमात्मानम्‌ । ध्वरतिहिसाकर्मा । हिसारहितो- 
ध्वरः। परमात्मेव सः। उपप्रयन्तस्तत्सामीप्यं प्राप्तु गच्छन्तो 
वधम्‌ । ग्रग्नये परमात्मन एव । मन्त्रं हृदये सन्निहितं न तु 
बहिः स्थितम्‌ । वोचेम बूमः । कथंभूतायाग्नये ? श्रारे दुरे । 
mit इति gata (निघ. ३।२६।१) । चकारात्समीपे । 
श्रस्मे ग्रस्माकं मन्त्रं प्रार्थनारूपम्‌ । श्रस्मान्‌ वा । द्वितीयार्थे 
षष्ठी । श्ृण्वते व्यापको हि परमेश्वर: । यस्तदृपासकः स 
तस्य समीपेस्ति। यस्तु तदुपेक्षकः स तस्माद्द्रे aad । एवं 
च ज्ञानिनामज्ञानां च सर्वेषां हृदयस्थं हृदयस्थः स श्वृणोति 
जानातीत्यर्थः ॥ ११॥ 

भावार्थ-परमशान्त परमात्माको प्राप्त करनेके लिये 
उसके समीप जानेवाले हम परमात्माके लिये ही मन्त्रका जप 
करें । वह परमेश्वर हमारे पास भी है श्रौर हमसे दूर भी है । 
| समीप है और उससे जो पराङ्मुख हैं उन से 


दूर है ॥११॥ 
अग्निर्सघी दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ | 
say रेता<सि जिन्वति ॥१२॥ 
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AAA 


विरूप ऋषि: । निचृद्‌ गायत्री छन्दः | 

प्राचार्य: शिष्यम्‌ पदिशति-श्रयमग्निः परमात्मा । ग्रङ्गति 
सर्वत्रेत्यग्निः । feat ae: प्रकाशस्यानन्दस्य वा । दिनु क्रीडा- 
विजिगीषाव्यवहारस्तुतिमोदेत्यादिषु । मुर्धाश्रयस्थानसस्ति । 
मू्तमस्मिन्धीयते इति मूर्धेति निरुक्तम्‌ (७1२७) । मूर्तं Te 
पदार्थाः aa पदार्था इत्याशयः । श्रयं पृथिव्याः ककुत्पति- 
मेहापतिः । कक्कुदितिमहन्नाम । यद्यपि ककुह इत्यकारान्त नास 
निघण्टौ महन्नाससु पठितं न ककुदिति। तथापि तदन्तलोपेन 
ककुदित्यत्र निदिष्टम्‌ । हकारस्य SHIT MIG: । महीधरस्तु 
ककुदिति महन्तामेति पठति । ककुदिति महन्तासेत्युवटः । 
ककुह इति महन्नामेति स्कन्दस्वामी | स एवापां कर्मणाम्‌ । 
यद्यपि “aa: कर्माख्यायां eat नुट्‌ च वा” इत्योणादिकं 
वचमम्‌ । एतेनापसामित्यनेन भाव्यं न त्वपामित्यनेन तथापि- 
च्छान्दसः सकारलोपो वेदितव्यः । रेतांसि स्रवान्‌ प्रवाहाञ्‌ 
जिन्वति जयत्यभिभवति । जि श्रभिभवे । भौवादिको धातुः | 
विकरराव्यत्ययेन इनुः NLW 

भावार्थ-यह परमात्मा प्रकाश ग्रर्थात्‌ आनन्दका आश्रय- 
स्थान है । पृथिवीका-सर्वलोकोका pea == | पति है । वही कर्मोके 
प्रवाहोंकी जीतता हैं। ग्रर्थात्‌ समूल कर्मनाश ही मुक्तिका 


योजक है । उन कर्मोका नाश परमेश्वरकी सात्त्विक उपासना- 
से ही होता है ॥१२॥ 
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उभा वामिन्द्राग्नी आहुत्रध्या उमा राधसः सह 
मादयध्ये | उभा दाताराविषा& रयीणामुभा वाजस्य 
सातये हुवे वास्‌ Nall - 9932 

भरद्वाज ऋषिः । विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

हे इन्द्राग्नी । इराशब्द उपपदे दधातेः HA” 
(उ० २।२७) इति रक्प्रत्ययान्त इन्द्रशब्दो निपातितः । अन्न 
दधातीतीन्द्रः | सर्वपोषकः | श्रग्निः सर्वव्यापकः प्रकाशरूपो 
वा | इन्द्राग्चिशब्दयोः सहावस्थानस्य वृत्तौ नियतत्वात्‌ समास: । 
वाच्याभेदेपि वाचकशाब्दभेदमादाय ट्विवचनोपपत्तिः। उभा उभौ 
उभेत्यन्तविभक्त राकारः सुपां सुलुगित्यादिना (पा०७।१।३९) 
वां युवाम्‌ । agad agga an उभयगुणविशिष्टं 
त्वामाह्वातुमिच्छामीति यावत्‌ । ग्राह्मयामीतिभावः । तुमर्थे 
कध्ये प्रत्ययः । परं तुसर्थोविवक्षितः | किसर्थमाह्वानम्‌ ? उभा- 
वुभयगुण विशिष्टं त्वाम्‌ । राधसो भक्तिरूपेण सदाचाररूपेर 
वान्नेन। राध इत्यन्ननाम । तृतीयार्थे पञ्चमी । सह 
स त्वम्‌ । सेति हेति पृथक्‌ पदम्‌ । न तु सहेत्येकं पदम्‌ । मादयध्ये 
सादयितु हर्षयितु' प्रसादयितुमिच्छामि। उभ। उभो पूर्वोक्तः 
गुणविशिष्टौ युवाम्‌ । पुर्वोक्तगुणवि शिष्टस्त्वमित्यथेः । इषा- 
मिष्यमाणानां रयौणां सम्पदां ज्ञानसद) चारादिरूपाणास्‌ । 
— दातेतिभाव: । कि च वाजस्य पवित्रगते: पवित्राचार- 
स्येति यावत्‌ । वज गतो । सातये दानाय प्राप्तय इति यावत्‌ । 
वामुभयगुणविशिष्ट त्वाम्‌ । हुवे आह्वयामि । सत्स्वप्यतन्तेषु 
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AANA 
~ A “>> 


| गुरोषु परमात्मनि द्वावेव गुणावत्र स्मृतो स्वेच्छया सातिरिति 
gy दाने इतिधातोनिपातितः (पा. ३।३।६७) । ह्वयतेः शपि 
सम्प्रसारणे उवङि हुव इति ॥१३॥ 


भावार्थ-हे भ्रन्तादिके दाता प्रकाशस्वरूप परमेश्वर, 
हम आपको बुलाते हुँ । ऐस्वर्यस्वरूप तथा प्रकाशस्वरूप श्राप 
को भक्तिरूप AFAT सदाचाररूप AAA ग्रापको प्रसन्न करनेकी 
इच्छा रखता हूँ। श्राप इष्टकाम ज्ञान, सदाचारादि सभी 
महासम्पत्तियोंके दाता हैं । पवित्राचारकी प्राप्तिके लिये | 
उपर्युक्त उभय गुणोंसे विशिष्ट आपको में बुलाता हूँ ॥१३॥ | 


अयं ते योनिऋ Raat यतो जातो अरोचथाः | 
तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥१४॥ 
देवश्रवोदेववातावृषी | निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः | 


ग्राचायंः शिष्यं बोधयति-हे ग्रग्नेङ्गनशील शिष्य। श्रगि 
गतो । भ्रयं परमात्मा । ते तव । योनिरुत्पत्तिकारणाम्‌ । 
जीवानां कर्मफलप्रदानात्‌ परमात्मा योनिरित्युच्यते । स Í 
. चत्वियः प्रत्यूतु संस्सतेव्य: । ऋतुः प्राप्तोस्येत्यृत्वियः । ऋतु- 
| सामान्यकाल इष्यते । ऋधातोस्तुन्नौशादिकः। ad- 
एव कालस्तस्य प्राप्त एवेति। सवदा स्मतेव्य इतिभावः । 
यतो यस्मात्कारणभूतात्परमेइवराज्जात उत्पन्न: । अ्ररोचथाः 
प्रकाशं प्राप्नोषि । तं जानन्‌ हे ग्रग्ने जीव । श्रारोहोर्चात 
लभस्व। श्रथ तदनन्तरं नोस्माकं राय ज्ञानधनं वर्धयेति ॥१४। | 
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भावार्थ-श्राचार्य शिष्यसे कहता हे कि हे शिष्य यह 
परमात्मा ही तेरी उत्पत्तिका कारण है । सदा उसका स्मरण 
करता रह । उसी परमात्मासे प्रकट होकर तू प्रकाशित हो 
रहा है । हे जीव, तू ज्ञानको प्राप्त करके उन्नत बनकर हमारे 
ज्ञान-धनमें वृद्धि कर ॥१४॥ 

अयमिह saat धायि घातृमिहाता यजिष्ठो 
अध्वरेष्वीड्य: ) यमप्नवानो wnat विरुरुचुवनेषु 
चित्रं fara विशे विशे ॥१५॥ 


वामदेव ऋषिः । भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

श्रयं परमात्मा । प्रथमः प्रथयिता निखिलस्य जगतः। होता 
जीवोपजोवनसामग्रीप्रदाता g दानादतयोः। यजिष्ठोतिशयेन 
दिव्यगुणविशिष्टः । “अतिशायने तमबिष्ठुनौ” (पा. ५।३।५५) 
इतोष्ठनि “तुरिष्ठेमेयःसु” (पा. ६।४।१५४) इति तृचो लोपः। 
श्रथवातिशयेन सर्वपुजितः। ईड्यः स्तुत्यः । ग्रध्वरेषु fgat- 
रहितेषु पवित्रेषु कमंसु । भ्रधायि निहितः। saa धारणा- 
E । चित्रमाइचयंकरं चोयमानं वा । विभ्वं विविधे 
रूपेरात्मानं भावयन्तं प्रकटयन्त व्यापकं वा । यं परमात्मानम्‌ । 
विशे faa प्रतिमनुष्यम्‌ । maaa: कर्मशोलाः । ma इति 
कर्मनाम (निघ. २।१) । तदस्यास्तीति वनिप्‌ (x 
२१२२) । भूगवो भृज्यमानाः पच्यमानाः सत्सु HAY महा- 
तेजस्विनो वा । विद्वांसः | विरुरुचुविशेषेर दीपयन्ति स्म भूत- 


Oe INI 


q भा. ८ 
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११४ शुक्लयजुवेद-संस्कारभाष्ये 


काले दीपयन्ति च वर्तमानकाले ॥१५॥ 
भावार्थ-यह परमात्मा समस्त जगत्‌का उत्पादक, जीवों 
के जीवनकी सामग्रीका प्रदाता परम दिव्यग्रुणविशिष्ट है प्रतः 
सभी पवित्र कर्मोमें उसको श्राह्वात होता है । जिस परमातमा 
को महातेजस्वी विद्वानोंने भूतकालमें प्रत्यक्षित किया था BIT 
वर्तमान कालमें प्रत्यक्षित कर रहे हैं ॥१५॥ . 
` अस्य प्रत्नामनु AAS शुक्र दुदुहे अहयः | 
पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ १६) 
अवत्सार ऋषिः । गायत्री छन्द: । 
ग्रस्य परमात्मोपासकस्य प्रत्तां परमप्राचीनं नित्यमिति 
भावः । द्यूतं यात प्रकाशम्‌ । पयः पेयं धार्यं YR तेजश्च । 
ऋषि सर्वव्यापकम्‌ | ऋ गतो। ऋषी गतो वा। सहरू- 
सामनन्तवस्तुप्रदातारम्‌ । सहस्र सनोतीति। षु दाने । 
प्रहयोहियः कुत्सितकमेणाम भावेन न ह्वीयेषां ते । सत्कर्माण 
“सको Lage दुदुहिरे दुग्धवन्तः प्राप्तवन्त इत्याशयः UAI | 
भावार्थ-इस परमेश्वरक्रे नित्य, सर्वव्यापक, श्रनन्तवस्लु- 
प्रदाता प्रकाशको-तेजको धर्मात्मा प्राप्त करते हैं UREN 
तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाह्यायुदी ASEA- 
ga देहि वर्चोदा अग्ने$सि. वर्चो मे देहि | अग्ने 
यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आ पुण ॥१७॥ 
अवत्सार ऋषिः | त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
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हे aa परमात्मन्‌ । त्वं तनूपा तनूस्तनृञ्जनान्‌ पाति 
रक्षतीति तनूपास्तथाभूतोसि A माम्‌ । तन्वमल्पम्‌। पाहि 
रक्ष । हे WA, त्वसायुर्दा दीर्घायुर्दा श्रसि । ततो मे मह्यमायु- 
दोर्घायुदेहि । वर्चोदा nfa तेजःप्रदातासि ततो मे मह्रं वर्चो देहि । 
हे mA परसात्सन्‌, से मम तन्वा श्रत्यल्पस्य यदूनमल्पम्‌ । 
तद्‌ MYL न्नसन्तात्पुरय ॥१७॥ 

आवार्थ-हे-परमेश्वर, तू दीनोंका रक्षक है । ग्रतः मुझ 
दीनकी रक्षा कर । तू दीर्घायुका दाता है श्रतः मुझे दीर्घायु दे । 
तू शक्ति और तेजका दाता हे श्रतः हे प्रभो तू मुके शक्ति और 
तेज दे एवम्‌ जो कुछ मेरा अपूर्ण है, उसे पूरा कर ॥१७॥ 
इन्धानास्त्वा way हिमा द्युमन्तश समिधी- 
सहि | वयस्वन्तो CRAY सहस्त्रन्तः सहस्कृतम्‌ | 
ग्ने सपत्नदस्मनमदब्धासो अदाम्यम्‌ । चित्रावसो 
स्वस्ति ते पारमशीय ॥१८॥ 

अवत्सार ऋषिः। निचुद्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | त्र्यवसाना 
Ea । महापङ्क्तिरिति महीघर:। 


हे परमेश्वर, त्वा त्वाम्‌ aaa तेजस्विनम्‌ । वयमिन्धा- 
नास्तेजस्विन: । इन्धी दीप्तौ । समिधीमह्यात्मनि दीपयामः । 
पस्मेश्वरः स्वयमेव दीप्तोस्त्यतस्तस्य दीपनं तदथमनर्थकम्‌ एव । 
ग्रत ग्रात्मनीतिपदमध्याहायंम्‌ | AAA कृत्वा मया व्याख्यातस्‌ । 
शतं हिमा इति कालमर्यादा । शतं वर्षारि त्वामात्मनि दीपयास 
इतिभावः । शतमुपलक्षणम्‌ । यावज्जीवं त्वां न विस्सरि- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eh CU rains 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६ शुकलयजुर्वेद-संस्का र भाष्ये 


eee TESTS OSSD ~ 


AAAS 


व्यामो विस्मरेसेति च हादेस । एवं बयस्वन्तोन्नवम्तो धनवन्तो 
भूत्वा । वय इत्यन्ननाम (निघ. २।७।७) । वयं वयस्कृतमन्न- 
दातारम्‌ । परसेइवरानुकम्पयेवान्तप्राप्ति्भेवतीति स वयस्कृदि- 
युक्तः | समिधीमही ति पदं स्ंत्रानुषञ्जनीयम्‌ । एवं सहस्वन्तो 
बलवन्तो भूत्वा वयं सहस्कृतं बलकृतं शत्रुमषेरायोन्यबलदातारं 
त्वां समिधीमहि । हे अग्ने सवंत्राङ्कनशील परमेश्वर । वय- 
सदब्धासोदब्धाः केनापि हिसकेन मनुष्येण पशुना वा। 
ग्रदाभ्यर्माहसितव्यम्‌ । सपत्नदम्भनं च ये सपत्ना: कामक्रोधा- 
दयस्तेषां महाशत्रूणां दम्भनं परमात्मानुकम्पयेव भवितुमहेती ति 
तथाभूतं तं त्वामदाभ्यमहिसनीयं समिधीमहि | हे चित्रावसो 
बहुविधशक्तिसम्पन्न, तवानुकस्पया मह्यं स्वस्त्यस्तु, तेनाहं ते 
तव पारं पालनं त्वत्कृतपालनमित्यर्थः। श्रशीय प्राप्तुयामित्या- 
MA ॥१८॥ 


भावार्थ-हे परमेश्वर, तेजस्वी तुमको हम अपने हृदयमें 
सौ वर्षों तक प्रदीप्त करते रहें। हम धनसम्पन्न होकर धनदाता 
ES एवं बलवान्‌ होकर बलदाता तुमको हृदयमें प्रदीप्त 
'करते हें । हे परमेश्वर हम किसी मनुष्य ग्रथवा पशुसे अहिसित 
रहकर, अ्रहिसनीय तथा कामक्रोधादि हमारे शत्रुओंको मारने 
वाले तुमको हृदयमें स्थापित करते हैं । हे बहुविधशक्तिसम्पन्न 
परमेश्वर तुम्हारी HU हमारा कल्याण हो AX हम सदा 
आपकी पालनशक्तिसे सुरक्षित रहें ॥॥१८॥ 


N 
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सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसागथाः समृषीणा< 


स्तुतेन | सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वचसा 
सं प्रजया सश्रायस्पोषेण ग्मिषीय ॥१६।। 
अवत्सार ऋषिः । जगती छन्दः । 


ara: शिष्यमाशिषा योजयति-ग्रग्नेग्निव द्विद्या प्रकाश- 
सान शिष्य, त्वम्‌। सूर्यस्य वर्चसा समगथाः संगतो भव। 
ऋषीणां वेदविद्यामहाधनानां स्तुतेन प्रशस्तेन वचसा तेजसा 
समगथाः संगतो भव । प्रियेण gamu तर्पकेण वस्तुता 
साधनेन ज्ञानेम च समगथाः। धाम्ना तेजसा विद्यायाः सदा- 
चारस्य च समगथाः। शिष्य mad प्रार्थयते--अ्रहमायुषा 
दीर्घेण संग्मिषीय संगतो भूयासं वचसा संगतो भूयासं, प्रजया 
संगतो भूयासं, रायस्पोषेण धनसमृद्धया च संगतो 
भूयासम्‌ NJEN 


भावार्थ-श्राचायं शिष्यको आशीर्वाद देता है कि तुम 
Ee समान विद्याके प्रकाशसे युक्त हो श्रतः तुम सूर्यके तेज- 
को प्राप्त हो, ऋषियोंके ब्रह्मवर्चससे युक्त बनो। और सभी 
आवश्यक तृप्तिप्रद वस्तुश्रोंसे युक्त बनो एवं विद्या और सदा- 
चारके तेजसे तेजस्वी बने रहो । शिष्य ग्राचार्यसे प्रार्थना 
करता है-में दीघे ग्रायुष्य .प्राप्त करू एवं तेज, प्रजा और 
धन-समुद्धिसे सदा सम्पत्न रहुं geil 
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Me nee 
अन्ध स्थान्धो वो भक्षीय मह स्थ महा वा 
भक्षीयोज स्थोर्जं वो भक्षीय रायस्पाष स्थ TAT 


बो भक्षीय ॥२०॥ 
याज्ञवल्क्य ऋषिः । भुरिग्‌ बहती छन्दः | 
शिष्य आचार्य वा परमेश्वरमुपासको वा प्रार्थयते-हुय 
dara: स्थ मम सदा सवेथाध्यानोया: स्थ । न्ध इत्यन्ननास 
(निघ० २७१) आध्यानीयं भवतीति यास्कः (नि. ५1१) 
युष्माकमन्धोन्तं भक्षीय सेवेय । भज सेवायाम्‌ | AAA भाव: । 
आचार्य: परमेश्वरो वान्नस्वरूपः । आचार्योप्याध्यायते 
परमेश्वरोपि । श्रत उभावेवान्तस्वरूपों । अतएवाहान्ध 
स्थेति । ग्रन्राभेदोभिमत उभयोः । भेदेनाधुना ब्रवीति। 
अन्धो वो भक्षीयेति । युष्साकभाचार्याणां परभेइवरस्य 
वान्तं भक्षीय सेवेयेति । शरत्रान्नमाध्यातव्यमेव । श्रध्यातव्यवं 
चात्र भक्षणीयत्वं ग्राह्यत्वं वा gaai सर्वेषां ग्राह्मोत 
एवाहं त्वां सेवेय। स्थ इति बहुदचनं तत्कृतयूयमितिबहुवचनो- 
E । सर्वेत्रैवास्मिन्मन्त्र एषा गतिः । महः 
स्थ त्वं महोसि तेज.स्वरूपोसि, श्रतस्तव महस्तेजो भक्षीय 
सेवेय । एवं यूयम्‌ ऊर्जः स्थ अक्वेस्वरूपोसि । वो युष्माकं 
` तवोके तेजो बलं वा भक्षीय्र सेवेय । रायस्पोषः स्थ घनपुष्टरि- 
रूपोसि । रेशब्दार्थो धनमिति । धनं चात्र ज्ञानसर्वकषंइवर्या- 
येव ग्राह्यम्‌ | वस्तघ रायस्पोषं ज्ञानादिपुष्टिं भक्षौय सेवेय । 
गुरोः परमेश्वरस्य वा सवं एव गुणा ग्राह्या इत्युपदेशः 
हृदयम्‌ ॥२०॥ 


२२5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


we 


na 3.3: 2 छ A a O en 022: कलि ७ 2५4... 0 ot 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोघ्यायः ११९ 


SPP PD PPP PPPS HFFA 


भावार्थ-शिष्प श्राचायेसे ग्रथवा उपासक परमेश्वरसे 
प्रार्थना करता है कि ara ही मेरे ध्यातव्य हैं । और श्राप ही 
मेरे श्रन्त हैं-भक्ष्य हैं naig श्रापही मेरे सर्वस्व हैं में ग्रापका 
ही निरन्तर सेवन करू । श्राप तेजस्स्वरूप हैं श्रतः आपके 
तेजका मैं पात्र बनू' । श्राप वलस्वरूप हैं श्रतः में श्रापके बल- 
को प्राप्त करू । श्राप ज्ञान और सर्वोत्कृष्ट-ऐश्वर्य स्वरूप हैं 
ga: मैं उन्हें भी प्राप्त करू । आपके दिये हुए ज्ञानादि पोषक 
तत्वोंका मैं सदा अ्रनुसंधान करता रहूँ ॥२०॥ र 

रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन्‌ गोष्ठेऽस्मिँ- 
हलोकेऽस्मिन्‌ क्षये | इहैव स्त मापगात ॥२१॥ 

याज्ञवल्क्य ऋषिः | उष्णिक्‌ छन्द: 1 

रेवती रेवत्यो विद्वन्मण्डल्यो यूयमत्र रमध्वसानन्दसनुभवत। 
रेवत्यो धनवत्यः । घनं च विद्यासंस्काररूपम्‌ । रयिशब्दान्मतुप्‌ 
संप्रसारणभ्‌ । पररूपम्‌ । गुणः। मस्य वः । अत्र कुत्र ? 
ग्रस्मिन्‌ योनौ गृहे । योनिरिति गृहनाम (तिघ० ३।४।१४) । 
= गोष्ठे विद्वत्समाजे । अस्मिल्लोके सनुष्यससाज । लोक 
दर्शने । परमेइवरालोकोत्कण्ठिते सनुष्यसमाज इत्यथः । ग्रस्मिन्‌ 
क्षये निवासस्थाने च । मानवानां मध्ये कल्याणराशिरचनाय 
विद्रद्धिः स्थेयमित्याशयः । लोकाः प्रार्थयन्ते विद्र न्मण्डली:- 
इहैवास्मत्समीप एव स्त भवत तिष्ठत । सापगात माप- 


गच्छतेति ॥२१॥ 
भावार्थ-हे विद्वानो, आप लोग इसं (मेरे घर) मे fae- 
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(REBAR DAI में `~ 
त्समाजमें, इस मनुष्यसमाजमें इस निवासस्थानम मनुष्योका 


कल्याण करनेके लिये निवास करें । लोक प्रार्थना करते हैं कि 
विद्वानों, श्राप लोग हमारे पास ही रहेँ; अन्यत्र दूर न 
जावे UU | 

av हितासि विश्‍वरूप्यूजीमाविश गोपत्येन | 
उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो 
भरन्त एमसि ॥२२॥ 

वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । भुरिगासुरी गायत्री । 


उपत्वेत्यन्तस्य गायत्री छन्द: | 


विद्यां सम्प्रार्थयते - सं हितासि nan हिता हितकारिण्य- 

fa. विश्वरूपी चासि fata सर्वाणि विविधानि वा 
रूपारि यस्यास्तथाभूतःसि । विद्याया बहुविधत्वादेषोक्तिः | 
Maka गौपत्येन वाचस्पत्येन हेतुना । ऊर्जा बलेन स्वशक्त्या 
सहेति तात्पर्यम्‌ । मा माम्‌ । ग्ाविश प्रविश । येनाहं त्वद्वान्‌ 
स्याम्‌ | विद्यावत्तं गुरु प्राथंयते-हे दोषावस्तः दोषाणामाच्छा- 
दक । दोषानावस्त ग्राच्छादयतीति दोषावस्तः । तुच्‌ प्रत्य- 
यान्तस्तुन्प्रत्ययान्तो वा । स्वरविचारो हेय: । निरर्थकत्वात्‌ । 
हे श्रग्ने ग्राचाये दिवेदिवे प्रतिदिनम्‌ । वयं शिष्यास्त्वा त्वा- 
'माचायं विद्यानां ग्राहयितारम्‌ । धिया बुद्धधा । घीप्राप्ति- 
T i । गच्छामः । उपेत्युपसर्गवशाद्‌ योग्यक्रियाध्याहारः। 
“कि च नमो नमस्कारम्‌ । भरन्तः प्रणमन्तस्त्वासितिभावः । 
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~ A 


एमसि श्रा इमसि समन्तात्‌ सर्वथा वागच्छामः प्राप्तुमस्त्वा- 
भितिभावः॥२२॥। 

भावार्थ-शिष्य विद्याकी प्रार्थना करता है-तू सबकी हित 
करनेवाली श्रौर विविध रूपवाली है श्रतः तू मुझमें वाचस्पत्य 
धारण करानेके लिये ग्रपनी शक्तिसे मुझमे प्रवेश कर । जिस 
कि में विद्वान्‌ बनू । श्रव शिष्य gee प्रार्थना करता है-हे 
mat प्रतिदिन हम सव शिष्य विद्याप्राप्तिके लिये श्रापको 
नमस्कार करते हुए आपके पास ग्राते हैं ॥२२॥ 


A 


= म ध्व CN स्य A व Q 
राजन्तमध्वराणा गापास्ट्तस्य दादवम्‌। वर्ध- 
मान< E FÀ ॥२३॥ 
वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषि: । विराड्‌ गायत्री छन्द: । 
गुरुमेव विशिनष्रि-कोहशं गुरु प्राप्तुयासित्याह-श्रध्वरा- 
णार्माहसाकर्मणां राजन्तं राजयितारं दीपयितारम्‌। 'गोपां 
विद्यापातारम्‌ । ऋतस्य सत्यस्य सत्यज्ञानस्येतिभावः | दीदिवं 
दीपयितारम्‌ । कि च स्वे स्वकीये स्वकीयानामिति भावः । ` 
इन्द्रियाणां मनसहच | दमे दमने वर्धमानं वृधि मन्तम्‌ ॥२३॥ 
भावार्थ-इस मन्त्रमें भी गुरु ही देवता है। केसे गुरुको 
हम प्राप्त करें इसके लिये इस मन्त्रमें उपदेश gare कि 
ग्रहिसा कर्मको सदा प्रकाशित रखनेवाले, विद्याकी रक्षा करने 
0 सत्यज्ञानको प्रदीप्त. रखनेवाले तथा अपने, इन्द्रियोंको 
दमन करतेमें सदा प्रयत्नशील गुरुको हम प्राप्त करें ॥२३॥ 
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ET TT NNSA SSIS 


स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव | सचस्वा 
नः स्वस्तये ॥२४॥ 

वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 

पुनरप्याचार्यमेवो दिश्य शिष्योक्तिरियम्‌-हे mÀ तेजस्वि- 
aad, पूर्वोक्तगुणविशिष्टस्त्वम्‌ू । नोस्माकं शिष्याणाम्‌ । 
quaa: सुखेनोपंतु शक्यो भव । उदाहरति। पितेद सूनवे 
यथा पिता स्वस्य सुनवे सम्पक्‌ स्तुताय पुत्राय सूपायनो 
भवति तथा । कि च नोस्माकम्‌ । स्वस्तये कल्यारणाय । सचस्व 
सेवस्व संरक्षास्मानितिशेषः ॥२४॥ 

भावार्थ-पुनः शिष्य ग्राचार्यसे प्रार्थना करता है कि हे 
तेजस्वी आचाये, श्राप हम शिष्योंके लिये उसी प्रकार 
सुखसे प्राप्तव्य बनें जैसे भ्रपने पुत्रके लिये पिता सुखसे प्राप्तव्य 
होता है। हमारे कल्याणाके लिये श्राप हमारी रक्षा 
करें ॥२४॥ 

aAa नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा 
वरूथ्यः । वसुरग्निवेसुश्रवा अच्छा नक्ति युमत्तम« 
रयि दाः ॥२५॥ 


gaya षिः । afer बृहती छन्दः । 


है WA परमात्मन्‌, त्वं नोस्माकमन्तमोन्तिकतमो भव । 
श्रम गतो । भ्रमति समीपं प्राप्नोति aga गच्छतीति वा । 
श्रम्‌ । क्विप्‌ । श्रतिश्ञयितोम्‌ भ्रन्तमः। यद्यन्तिकशब्दात्तमप्‌ 
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तहि पृषोदरादित्वमस्य कल्प्यम्‌ । उत ग्रपि च । त्राता रक्षको 
भव । शिवः झान्तस्वरूपः, शेते सर्व जगद्यस्मिन्स शिव इति 
बा । सर्वाधार इति । सर्वाधारो भवेत्युक्तो न हि काचिच्चम- 
afi: । वरूथ्यो वरणीयो ममापि भव। त्वं वसु सर्वेषां 
लोकानां स्वस्मिन्वासयितासि। श्रग्निरङ्गनशीलः स्त्र, 
व्यापकोसीतिभावः । वसुश्रवा agda वासयितृत्वेन सर्वेषां 
श्रवो यशो यस्य तथाभूतोसि। कि च त्वम्‌ श्रच्छा श्रच्छ 
आभिमुख्येन नक्षि व्याप्तुह्यस्माखु | ग्रथवाच्छेत्यस्याप्तुमित्यर्थं 
इति श्ञाकपूरिः । एवं च सद्धम॑सिति शेषः । सद्धमंमाप्तुं afer | 
नशिराप्नोतिकर्मा । व्याप्नु ह्यस्मान्‌ । व्यापकस्यापि व्याप्नुहीति 
प्रार्थनं प्रेरणाप्राप्त्यर्थम्‌ । सद्धमंमाप्तु प्रेरयास्मानितिभावः । 
मब्तममतिशयेन प्रकाशायुक्तम्‌ । रयि धनं ज्ञानरूप सदाचार- 
रूपं वोभयं वा दा देहीति। दा इति ददातेर्लुङि रूपम्‌ । 
तच्च लोडर्थ बोधयति ॥।२५॥ 
भावार्थ-हे परमेश्वर, तुम हमारे श्रतिनिकटस्थ बनो । 
तम हम सबके रक्षक श्रौर वरणा करनेके योग्य बनो | तुम सब 
को ग्राश्रय देनेवाले हो; हममें प्रविष्ट हो जावो श्रौर यशस्वी 
ज्ञान और सदाचारसे हमें पुणं करो ॥२५॥ 


तं खा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे 
सखिम्यः | स नो बोधि श्रुती हवमुरुष्या णो AAI- 
यतः समस्मात्‌ ॥२६॥ 

सुबन्धुत्रट षिः । स्वराङ्‌ वृहती छन्द: । 
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हे शोचिळ दीप्तिमय । शुच दीप्तो । शोचति दीप्यत 
इति ma: । भ्रतिशयेन शोचः शोचिष्ठः। सम्बुद्धौ रूपस्‌ । 
हे दीदिवः सवेषां द्योतयितः । दिव्‌ क्रीडाविजिगीषाव्यवहार- 
द्यत्यादिषु । त्वां परमेशवरम्‌ । सुम्नाय सुखाय । सुखप्राप्तय 
इति भावः। ged सुखमिति निघण्टुकारः (३।६।१६) । रास्ता» 
सास्तासुम्तदयुम्तनिम्तेति (भो. २।२।१८४) भोजसुत्रम्‌ । सुष्ठु 
म्नायत इति सुम्नं सुखम्‌ । नूनम्‌ । सखिभ्यः समानख्यातेभ्यो 
faasa ईमहे याचामहे । ईमह इति याच्जाकमंसु पठितः | 
(निघ० ३।१६।१) । स त्वं बोधि नोस्मान्सेवकान्‌ पुत्रभूतान्वा | 
जानीहि। हवमाह्वानं च श्रुधि gy) समस्मात्सर्वेभ्यः । | 
ग्रघायतोघं परस्येच्छडूयो दुर्जनेभ्यः। बहृत्वार्थं एकवचनम्‌ । | 
नोस्मान्‌। उरुष्य रक्ष । उरुष्यती रक्षाङर्मेति (५।२३।१) | 
यास्कः UREN 


NNN 


~~ 


भावार्थ-हे प्रकाशमय At सबको प्रकाशित करनेवाले 
परमेश्वर हम aad मित्रोंके लिये सुखकी याच्ञा करते 
| । आप हमारी ओर देखें ओर हमारी प्रार्थनाको सुनें | दूसरों 
के कार्यको बिगाड़नेवाले दुष्टोंसे हमारी रक्षा करें ॥२६॥ 

इड एह्यदित एहि काम्या एत। मयि वः 
कामधरणं भूयात्‌ ॥२७॥ 

श्रुतरन्धुक षि: । विराड्‌ गायत्री छन्द: । 


हे इड सर्वेरीडये भगवति । हे परमेश्वर एह्यस्मद्हदये । 
हे श्रदितेदीने भगवति एह्यागच्छ । उभयत्र स्त्रीत्वेन विवक्षितः ठर 
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; परमात्मा | ग्रलिङ्गखात्तस्य यथाकथञ्चिदपि विवक्षा समीची ने- 
वेति । काम्याः कामयितव्या विद्वांसः । एतागच्छत । मय्यु- 
पासके । वो युष्माकम्‌ । कामधरणमिच्छापोषणं च भूयात्‌ । 
डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः | यद्युष्माभिरेष्टुव्यं तन्मयादतंव्यमिति 
N भाव: ॥२७॥ 
| भावार्थ-हें सर्वेस्तुत तथा श्रदीन परमेश्वर मेरे हृदयमें 
| निवास करो । विद्वानो, तुम भी मेरे पास श्रावो ग्रौर ग्रापकी 
, इच्छा पूर्ण हो । ग्रर्थात्‌ जो आपलोग उपदेश करेंगे, उसे ही 
में आदरके साथ करू गा ।।२७॥ 

सोमान< स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते | कक्षी- 
| वन्तं य औशिजः ॥२८॥ 
| विप्रवन्धु ऋषि: । विराङ्‌ गायत्री छन्दः । 


i हे ब्रह्मणस्पते Mia । मां सोमानं स्तोतारं ज्ञानस्य। 
स्वररां प्रकाशवन्तमर्चावन्तं वा कुरु। स्वरतिरचेतिकर्मा (निघ. 
३।१४।४१) । कि च कक्षीवन्तमपि कुरु । कक्षीवन्तं कक्षावन्तं 
दुराचारिणां दुराचारस्य वा हिसाकर्तारम्‌ । कष हिसायाम्‌ । 
कृ तु.वदिहनिकमिकषिभ्यः सः (So ३।६२) इति स प्रत्ययः | 
कक्षीत्यत्रेका रश्छान्दस; | स्वतन्त्रत्वाद्वेदस्य प्रथमान्तेनापि विशि- 
नष्टि-योहमौशिजो मेधाविसम्बन्ध्यस्मि। उशिज इति मेधावि- 
| नामसु पठितम्‌ [निघ. ३।१५।१६] । मेधाविनो मह्यं रोचःत 
| इत्यहमौशिजोस्मि । मामौशिजमपि कुवित्याशयः प््रार्थ- 


नायाः ॥२८॥ 
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भावार्थ-हे आ्राचार्य, मुके ज्ञानका स्तोता और प्रकाशवान्‌ | 
बनाइये | एवम्‌ मुभे दुराचारियों और दुराचारोंका नाश 
करनेवाला भी बनाइये । मुझे मेधावी पुरुष सदा रच, ऐसा 


कीजिये ॥२८॥ 
` ~ 5 2000 é १ 

यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्पुश्टिवधेनः | स 
नः सिषक्त, यस्तुरः REMI 
मेधातिथिक्रह षि: । गायत्री छन्द: | 
वेदवक्ताचायं: प्रार्थ्यते । य आचार्यो रेवान्धनवान्‌ | वेदो 
हि महद्धनं विदुषाम्‌ । एवं च यो वेदविद्याविद्वाता चार्योस्ति । | 
यइचामीवहा संसारव्याधिनिहन्ता । अथवा ग्रमीवा हिसिता | | 
रागद्वेषादयो दोषा जीवानां हिसितारः सन्ति तेषां निहन्तेति । 
यइच वसुविद्‌ वासयति सर्व जगत्स्वस्मिन्निति वसुः परमात्मा 
तट्विद्‌ । = ब्रह्मज्ञ gad: । यश्च पुष्टिवर्धनो धर्मबुद्धिपोषकः 
यश्च तुरस्तारयिताविद्यामहासागरात्‌। तुर इति तरतेर्वा 
त्वरतेर्वा त्वरया तूणंगति (निरु. १२।१४) । स महावेदाचार्यो 

नोस्मान्‌ | सिषक्त्‌ सेवतां रक्षत्वित्यथंः NREN 


भावाथं-शिष्यगणा अथवा सामान्यप्रजा प्रार्थना करती हैं 
क्रि जो वेदविद्याके महान्‌ विद्वान्‌ हैं, जो संसाररूपव्याधिके 
परम वैद्य हैं, जो परमेश्वरको यथातथ जाननेवाछे हैं, जो धर्म- 
वृद्धिको हढ़ बनातेवाले हैं, तथा जो afam महासागरसे पार 
उतारनेमें समर्थ हैं-ऐसे आचार्य हमारी रक्षा करे ॥२६॥ 


er 
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मा नः शश्सो अररुषों धूतिः प्रणङ मत्यस्य | 
रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३०॥ 

सत्यधृतिर्वारुरित्रह षिः । निचुद गायत्री छन्दः । 

mea: कृपणस्य विद्यादानेसमर्थस्य । रा दाने । 
waa: । रराधिति ररिवान्‌। न ररिवानररिवान्‌। तस्या- 
TE । कृपणस्य सत्यस्य सनुष्यस्य । शंसोनिष्टचिन्तनम्‌ । 
qa हिसा च । हिसा न केवलं प्राणावियोगानुकूलव्यापार- 
साह । भ्निष्टचिन्तनमपि feaa । नोस्मान्‌। मा प्रणक्‌ 
प्रकर्षेण मा व्याप्नोतु । नशिव्यप्त्यर्थ: । श्रत्‌, नशत्‌, WAR 
चेति mmasai: (निघ० २।१८) । णाश na 
इत्यस्याप्यत्र सार्थक्यम्‌ । कृपणस्य शंसो दूतिशचास्माच्मा 
sug सा नाशयतु । धूतिध्वरतेधूंवंतेर्वा । gat हिसायाम्‌ । 
2S ब्रह्मणस्पते वेदविद्वन्‌, नोस्मान्‌ रक्ष । सद्दिद्याप्रदानेनास्माक 
रक्षणं विधेहीति याच्या ॥३०॥ 

भावार्थ-हे परमेश्वर, अथवा हे आचार्य, कृपण मनुष्यके 
अनिष्ट चिन्तन और हिसाका हमपर कोई प्रभाव TIS । 
हे वेदोंके परमविद्वान्‌ आचार्य ग्रथवा परमेश्वर सद्दिद्याके दान 
से आप हमारी रक्षा करें ॥३०॥ 


महि त्रीणामवोऽस्ठु दुक्तं मित्रस्यायम्णः | 


दुराधर्ष वरुणस्य ॥२१॥ 
सत्यधृतिवारुरिक्र षिः | विराड्‌ गायत्री छन्द: | 
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त्रीणां मित्रस्यायंस्णो वरुणस्य चेति त्रयाणाम्‌ । श्रवो | 
रक्षणमस्तु । मित्रं स्निग्ध: सुकुमारहृदयः । जिसिदा स्नेहने । 
ga स्वामिनमाचार्यमित्यर्थः । श्राचार्यं एवाचार्यकुले निवसतां 
शिष्याणां स्वामी भवति । ग्राचार्यं मन्यते पूज्यत्वेन जाचाती- 
त्ययंमा । वरुणो बरणीयः। एतेषां रक्षणा प्रार्थ्यते सर्वोप- 
कारकत्वात्‌ | ग्रथवेतैस्त्रिभिः कृतं लोकरक्षणां प्रार्थ्यते । कतरि 
षष्ठी । तच्च रक्षणं महि महद्धवति महनीयं भवतीति वा । 
न केवलं महीत्येव ; दक्षं परमात्माभिगमने क्षं क्षमं समर्थम्‌ । 
तेन रक्षणेनेव परमात्मप्राप्तिक्षमता भवतीति तस्य रक्षणां 
कार्यमितिभावः। दुराधर्षं च दुराधर्षमधर्षस्‌ | aaa दुरुपसर्ग: | 
केरिचदप्य तिष्टेस्त ततवे धर्षयितुमशक्यम्‌ 13 १॥ 


= =सुकुमार हृदयवाले, श्रर्यमा-श्राचार्यमें 
पूज्यबुद्धि रखनेवाले, तथा वरणीयऽन्वरणा करनेयोग्य, हे परमे- 
इवर इन तीनों शिष्योंकी = मनुष्योंकी रक्षा हो, ऐसी कृपा करो। 
वह रक्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा | उसी रक्षासे मनुष्य परमेश्वर 
(आप)की ओर जानेमें समर्थ होंगे । ग्रापका किया gar वह 
रक्षण कभी भो व्यर्थ नहीं जायगा ।।३१॥ 

न हि तेषाममा चन arag वारणेषु । ईशे 
रिपुरघशशसः ॥३२॥ 

सत्यधृतिर्वारणिऋ षिः । निचृद्‌ गायत्री छन्दः । 

तेषां मित्रावरुणायो रर्यम्णइच । wat चन गृहेपि। भ्रमेति 
गृहनाम (निघण्टु ३४११) । श्रम गतिभक्षशब्देषु । 'पु सि 


i 
i 


come ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयोध्याय: १२६ 


संज्ञायां घः प्रायेण” (पा. ३।३।११८) इति घः। aad 
भक्ष्यते यस्मिन्नित्यमा । विभक्त लुंक्‌ । श्रघशंसोघं शंसतीति । 
पापाचारः। रिपुहिसक:। न हि ईशे fet समर्थो न 
भवत्वित्यर्थः | एवमध्वसु aaa anata वारयन्ति 
पापभ्यस्तासु सतीषु मनोवृत्तिषु च । नेष्टाम्‌ । यत्र स्थिता 
सनोदोषाः कामादयः सत्कर्मतो वारयस्ति ता मनोवृत्तयो 
वारणान्युच्यन्ते | श्रथवा वेति पृथक्‌ पदं समुच्चयार्थकम्‌ । 
रणोषु शब्दव्यापारेष्वध्ययनाध्यापनादिषु च विध्नकारी 
AJ ॥३२॥ 

भावाथ-उपयुक्त मित्र, वरुण और श्रर्यमाका कोई हिसक 
समर्थ न हो, एवं धर्ममागेमें रहनेवाली पवित्र मनोवत्तियों 
पर भी किसी दुष्टका प्रभाव न हो ॥३२॥ 


ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय । 
योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्‌ ॥३३॥ 
सत्यधृ तिर्वारुणिऋ पिः । विराड्‌ गायत्री छन्दः । 


nH 


श्रदितेरखण्डयस्य परमात्मनः। ते fagia: सदाचाराइच । 
पुत्रास: पुत्रा: । यद्यपि “श्ृण्वन्तु विशवे aga पुत्रा” इति- 
दिशा सर्वे एव मनुष्याः परमात्मपुत्रा एव तथापि दुःखत्रातार 
एवात्र पुत्रशब्देन विवक्षिताः । प्रजीवसे सुखेन जोवितुम्‌ । 
मर्त्याय मनुष्याय । अजस्रसविनाशि ज्योतिः प्रकाश ज्ञानरूपस्‌ | 
यच्छन्ति यच्छन्तु वा । हीति दाढयंद्योतको निपातः । 


य. भा. € 


मक: 
> = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शुक्लयजुर्वेद-संस्कारभाष्ये 


AAAI 
AAA 


yee 
ee 


परमेदवरभक्ताः सर्वेभ्यो मनुष्येस्यः 

समर्पयन्त्वितिभावः NIIN 
भावार्थ-ग्रखण्डनीय वरमात्माके विद्वान्‌ श्रौर सदाचारी 

पुत्र सुखसे जीनेके लिये मनुष्योंको ्रविनाशी ज्ञानरूप AFIR- | 


का दान-दें WARM Š 

कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि se | 
उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य 
पृच्यते ॥३४॥ ४ 

मधुच्छन्दा ऋषि: | पथ्या बृहती छन्द: । 

हे इन्द्र परमेश्वयं परमेश्वर, त्वं कदःचन कदापि स्तरो- 
हिसको न श्रसि न भवसि । स्तुन्‌ हिसायाम्‌ a कस्यापि 
| नासि । तथापि दाशुषे दाश्वांसम्‌ । 
द्वितीयार्थे चतुर्थो । योज्ञानेभ्यो ज्ञानं ददाति, भोतेभ्योभयं 
ददाति दुराचारेभ्यशच सदाचारं ददाति तं सश्चसि प्रति- 
गच्छसीति । तदुद्धारायेतिभावः। श्रथवा सइचसि सेवसे 
पालयसीति | सेवार्थकसचतेः शकार उपजनश्छान्दसः N हे 
मघवन्‌ पुज्य, ते तव दानं त्वया कृतं रक्षणरूपदानमितिभावः । 
भूय ग्राधिक्येन | इत्‌ नुन्एव । उप पुच्यते संपृक्तं भवति । 
त्वत्कृतं रक्षण स्थायि भवत्यनइवरं चेति भावः । उपपृच्यत 
इन्नु उपपृच्यत इन्नु इति द्विरक्तिरार्तोक्तिः ।।३४।। 

भावार्थ-हे परमेश्‍वर, तुम कभी किसीको दुःख नहीं देते 
हो । तथा जो श्रज्ञानियोंको ज्ञान देते हैं, डरे हुओंको अभयदान 


सुखेन जीवनाय शक्ति 
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देते हैं, दुराचारियोंको सदाचारी बनाते हैं तुम उनकी ओर 
जाते हो- उनकी रक्षा करते हो । हे पूज्य, तुम्हारा वह रक्षारूप 
दान स्थायी होता है ।।३४॥। 


ततसवितुवेरेणयं ait देवस्य धीमहि । धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ॥३५॥ 

विश्वामित्र ऋषिः । fae गायत्री छन्दः । 

सवितुः सर्वोत्पादकस्य | देवस्य दिव्यगुणवि शिष्टस्य । 
परमेश्वरस्येत्यर्थः । तद्वरेण्यं वरणीयम्‌ । भर्गस्तेज: धीमहि 
ध्यायामो ध्यात्वा स्वस्मिन्स्थापयाम इति यावत्‌ । यो यत्‌ । 
लिङ्गविपर्ययः । नोस्माकमुपासकानाम्‌ । धियो मतीः। कर्मारि 
चा । धौरिति कर्मनाम (निघ. २।१।२१) । धृज्‌ धारणे । 
धारयन्ति पोषयन्ति कर्तारं फलदानेन । प्रचो दयात्प्रेरयेत्‌ 
ES इति ara: । श्रथवा सविता सूर्य: । सोपि देव एव दिव्य- 
गुणविशिष्ट एव । जलवषेणा-वस्तुदोषनिवारण-प्रकाशप्रदान-- 
बलप्रदान-स्वास्थ्यप्रदानादयः सूर्यगुणाः । भूम्याकर्षणं 
विषाक्तजन्तूनां स्वकिररौविनाशनं गृहादिशोधनमपि JATT: । 
WMATA दानाद्वा योतनाद्वा दीपनाद्वा देवः qa: | स एव 
सर्वाञ्जन्तुन्‌ स्वस्वकमंरिण निरतान्‌ करोति । तस्मिन्नुदित 
एव लौकिकानां सवं एव व्यवहारा: प्रचलन्तीति तत्स्तुतिः ॥३५॥ 

भावार्थ-सर्वोत्पादक दिव्यगुणविशिष्ट परमेश्वरके उस तेज 
का हम ध्यान करते हैं जो हम उपासकोंकी बुद्धिको ग्रथवा कर्म- 
को सन्मार्गमें प्रेरित करता है ॥३५॥ 
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णा हे ते दूडभो स्थोःस्मा २ अश्नोतु विश्वतः | 
येन रक्षसि दाशुषः IRAI 
वामदेव ऋषिः। निचुद्‌ गायत्री छन्द: । 
हे परमेश्वर, ते तव दूडभो दुर्देभः । दभ्नोतिरवधकर्मा | 
दुदेभ इत्यत्र दुरित्युपसेस्य रेफस्योपशम MTG: | he 
gait: । “दुरो दाशनाशदभध्येष्त्वमुत्तरपददेः ष्टुत्व 2 
इलि कात्यायनवचनाद्व क्तूमनो रथसिद्धिः । दुर्गमो वा । Cie 
। रथः शब्द उपदेश इति भावः । रथो रंहतेर्गति- 
ae । स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य । रससाणो स्सित्तिष्ठतीति 
an रपतेर्वा। रसतेवेंति यास्कः (९११२) । स्थिरतिनेंरुक्तो 
धातुः | ्रस्सानुपासकान्‌ | fasaa: qda: । पर्येशनोतु परिव्या- 
प्नोतु परितः सर्वेतोस्मान्‌ व्याप्नोतु । यत्र यत्र गच्छासस्तिष्ठामो 
बा तत्र aaa तवोपदेशोस्माकमग्रत एव तिष्ठत्बित्याशयः | 


येन रथेन वेदशब्देन । त्वं दाशुषस्तुभ्यमेव स्वमात्मानं दत्तवतः | 

समर्पयतो भक्तान्‌ । रक्षसि त्रायसे । amaai दानकमेण इति 

निरुक्तोक्तेरपि दाशिर्दानार्थकः। दाशु दाने इति 

पारिनीयाः ।।३६। 
भावार्थ-हे ईश्वर, तुम्हारा दुर्गम उपदेश हम snari 

भले प्रकार व्याप्त हो जाय । जिस उपदेशसे तुम अपने प्रपन्नों 

की सदा रक्षा करते हो ॥३६॥ 
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तृतीयोध्यायः १३३ 


भूर्भवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः eae सुवीरो 
वीरैः सुपोषः पोपैः । नर्य प्रजां मे पाहि शस्य 
पशून्मे पाद्यथर्य पितुं मे पाहि ॥३७॥ 

वामदेव ऋषिः । श्रासुरिरिति केचित्‌ । ब्राह्मी उष्णिक्‌ 
छन्दः | 

हे भू: स्वयं भवतीति भूर्न केनाप्युत्पाद्य । हे भुव. सर्वेषां 
भावयितः । भावयति मिश्रीकरोति fa । 
aaar भावयते भवते प्राप्नोति व्याप्नोति सर्वमिति wa: | 
भू प्राप्तो । । आत्मनेपदी । हे स्वः, ढुष्टोपतापक । स्वृ शब्दो- 
पतापयोः । स्वरति दुष्टानुपतापयतीति स्वः: । श्रथवा सुपूर्वा- 
द्तेरन्तर्भावितण्यर्थादन्येभ्योपि हृश्यते (पा. ३।२।७५) इति 
विच्‌ । गुण: | सर्वान्दोबान्‌ सर्वाणि वा दुःखानि शोभनतयेर्यात- 
गमयति दूरं घ्रापयति नाशयतीतिभावः । एतेषामव्ययत्वेपि 
सम्बुद्धयर्थे शक्तिरत्र । प्रजाभिरपत्यैः सुप्रजाः स्याम्‌ । M- 
विशेषेण पायानामीरयितृभिः पुरुष रिन्द्रियर्वा । सुवीरः शोभना 
वीरा बिशेषेर पापानामीरयितारः पुरुषाः शिष्या ईरयितृ t- 
न्द्रियाणि वा यस्य तथाभूतः स्याम्‌ । पोष: पोषणसाधनेर्ज्ञान- 
चारित्रादिभिः सुपोषः स्यां age: स्यामिति भाव: हे नर्यं नरो- 
पकारक् परमात्मन्‌ से सम प्रजां पाहि । हे शंस्य प्रशंसनीय पर- 
सेश्वर, पञशुव्समदर्शनाज्‌ ज्ञानिन इति यावत्‌ । समानं पश्यन्तीति 
qqa: । पश्यति सर्वानिति वा । हशिधातो: कुः पइ्यादेशः । 
हे nad सवेव्यापक | ग्रथवा नित्यर्माहस्य । gat हिसायास्‌ । 
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vannan 


OOO OO 


मे मम पितु. शरीररक्षणसामग्रौं ज्ञानरक्षणसामग्रीं वा। पा 
रक्षणो । तुः प्रत्ययः | बाहुलकादिकार: । पाहि रक्ष ॥।३७॥ 

भावार्थ-हे स्वयम्भूः, हे सर्वोत्पादक, हे दुष्टोपतापक, हम 
सुन्दर-प्रजावाले बनें । पापों श्रथवा दुष्टोंको निवारण करनेमें 
समर्थ हमारे शिष्य या पुत्र हों । ज्ञान तथा चारित्रसे हम सदा 
पुष्ट रहें । हे परमेश्‍वर, हमारी प्रजा = सन्तानादि-शिष्यादिकी 
रक्षा करो । हे प्रशंसाके योग्य सर्वव्यापक तुम हमारे शरीर 
और ज्ञानकी रक्षा करभेवाली सामग्रियोंकी रक्षा करते रहो। 
आगन्म विश्‍ववेदससस्मभ्यं वसुवित्तमम्‌ | अग्ने 
सम्राडमि द्युम्नमभि सह आयच्छस्व ॥२८॥ 

आसुरिक्र पिः | अनुष्ठुप्‌ छन्दः । 

हे ग्रग्ने परमात्मन्‌, हे सम्राट्‌ सम्यग्राजनशील, वयमुपास- 

£ | का विइववेदसं सवज्ञम्‌ । विश्वं वेदो धनं ज्ञानं वा यस्येति वा । 

वेद इति धननाम (निघ० २।१०।४) faga लाभे। ATA । 
सर्वधनप्रदातारं सर्वंधनस्वामिनं वा । श्रस्मभ्यमुपासकेभ्यो 
agma वसुनि वेदयते लम्भयत इति वसुवित्‌ । अतिशयेन 
बमुविद्रसुवित्तमः । तम्‌ । श्रतिशयेन वसूनां ज्ञानादीनां | 
लम्भयितारम्‌ । ईहश त्वां परमेशवरम्‌ । ग्रगन्म श्रागताः स्म- l 
स्त्वां शरणमुपेताः स्मः । श्रतोस्मभ्यं शरणागतेभ्यः । श्रमि j 
ग्रभितः । द्युम्नं, घन यशोन्न वा । युम्नमिति धननामसु पठितं 
(निघ० २।१०।१३ ; ४।२।३३) । श्रायच्छस्व सवथा प्रदे हि । 
एवं सहो बलम्‌ । सह इति बलनाम (निघ० २॥६।१७) षह 
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तृतीयोध्यायः १३५ 


DS 
) PRA 


| धातुरभिभवा्थंडछान्दसः | सहत्यनेन सहते वानेन शत्रून्कामादी- 
निति सह: । श्रासमन्ताद्‌ यच्छस्व यच्छेति ॥३८॥ 


POR SAAN 


आावार्थ-हे परमेश्‍वर, हम उपासक, सर्वज्ञ, ज्ञानादिके 
प्रदाता आपके ALTA श्राये हुए हैं । हम शरणागतोंको ज्ञान 
ait यशकी प्राप्ति करावें । एबं कामादि शत्रुश्रोंको पराजित 
करनेकी शक्ति दें ॥।३८॥ 

अयमग्निग हपतिरगारहेपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः | ( 
अग्ने शृहपतेऽभि द्युम्नमभि सह आयच्छस्व ॥३&॥ 

arate षिः । भुरिग्‌ वृहती छन्द: । 

mafia: प्रकाशशील: परमात्मा गृहपतिग्‌ हस्वामी । 
गृह्यते परमात्मा येन यत्र वा तद्गृहमन्तःकरराम्‌ । ग्रन्तरेव 
परमात्मा गृह्यते । श्रतः सोन्तःकरण स्वामी । स एवारिनर्गा- 
हंपत्योषि । गृहपतेरनुकस्प्यो गाहेपत्य उपासको जीवः । गृहपतिः 
| परमात्मा । तदुपासको जीवो META: उपास्योपासकयोर- 
| भेदं स्वीकत्येयसुक्ति: । हे गृहपते परमात्मन्नन्तःकरणस्वासिन्‌ । 
me गार्हपत्यः । प्रजायाः सर्वेषां मनुष्याणाम्‌ । वसुवित्तमो 
भवतु । ज्ञानधनज्ञातृतमो भवतु । श्रतिशयेन ज्ञानवान्‌ 
भवत्वित्यर्थः | धनवाचकोयं वसुशब्दो ज्ञानमाह । हे गृहपते- 
न्तःकरण स्वामिन्तग्ने परमात्मन्‌ । द्युम्तं तेजो यशो वा। 
aed द्योततेयंशो वान्नं वा (निघ० ५।५) । श्रभि अभितः 
हि — प्रायच्छस्व प्रदेहि । न केवलं यशः किन्तु । सहो बलं 
शारीरमान्तरं चापि अभि ग्रायच्छस्व समन्ताद्‌ देहीति भग- 
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वढुपासकस्याशयर्थना ॥३९॥ 

भावार्थ-परमात्मा ग्रन्तःक रणाका स्वामी है । उसी परमा 
त्माका जीव दयापात्र है । जीव प्रार्थना करता है कि हे मेरे 
स्वामिन्‌ यह गाहँपत्य=जीव सब जोवोंको ज्ञानका दाता बने, 
ऐसी श्राप कृपा करें । हे परमेश्वर, तुम सर्वे प्रकारसे मुझे यश 
और श्रात्मिक तथा शारिक बल दो जिससे कि में अपने श्रादश 


कार्य में सफल AT ॥३९॥ 
रि 0: | 
अयमग्निः पुरीष्यो रयिमान्पृष्टिवर्धनः। अग्ने | 

$ 


पुरीष्याभिद्यम्नमभि सह श्रायच्छस्व ॥४०॥ 
आसुरिऋ षिः । निचृदनुष्टुप्‌ छन्द: | 
अ्रयमग्निः प्रकाशस्वरूप: परमेश्वर: पुरीष्यः । पुरि हृदये 
मनसि च। gat परात्मानन्देन या सा पु: । तस्यास्तस्यां 
qsa एष्टव्य प्राप्तव्यो वा । इष इच्छायाम्‌ । इष गतो । ग्रथवा | 
पू. पालनपुरणयोः ¦ “श, पृ.भ्याँ किच्च” (go ४।२७) 
इतीषन्प्रत्ययः । पिपति सबं जगदिति पुरीषः। पुरीष एव | 
पुरीष्यः । स्वार्थ यत्‌-श्रौतः । रथिमान्सुबुद्धिमान्‌ । सुबुद्धि- | 
प्रदाता वा । पुष्टिवर्धनः सद्वृत्तिव्धक: । हे श्रग्ने हे पुरीष्येत्या- | 
| | 
| 


दिव्याख्यातप्रायम्‌ ॥४०॥ 

भावार्थे-यह्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर हृदयमें स्थापित करने 
आ मि ` है। वह परमज्ञानी ग्रौर सद्बुद्धिका दाता है । वही 
सदवृत्तियोंका बढानेवाला भी है ॥४०॥ 
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Tal मा बिमीत मा वेपश्वमूर्ज बिभ्रत एमसि | 
ज॑ बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि मनसा 

HIHA: ॥४१॥ 

आसुरिक्र षिः । ग्रार्पी पङक्तिश्छन्दः । 

हे गृहा गृहवासिनो जना: । गृहशब्देन तात्स्थ्याद्गृह- 
वासिनो गृह्यन्ते । मा बिभीत मा भयं कष्ट । मा वेपध्दं मा 
कस्पध्वम्‌ । ऊर्जं बलं शारीरिक शारीरक च । बिभ्रत धारयत 
पुष्णीत वा । एमसि एम श्रागच्छामो gos संनिधो । 
maa धेर्योत्पादनोक्तिरियम्‌ । पुनः कथयति-वो 
युष्साकं शिष्याणां कल्याणाय बलप्रदानाय च, ऊजं 
बलं AARI) सुसनाः प्रसन्नमनाः । सुमेधाः सुधनः । 
धने alga च दयादानवात्सल्यादिरूपम्‌ । मेधेति धननाम 
(fao २।११।२२) । मनसा चेतसा। मोदमानः प्रसीदन्‌, 
युष्माकं सदाचारेण । एमि । कल्याणमारगशिक्षणार्थ युष्माकं 
गृहेषु मनसि बुद्धौ चित्त च प्राप्नोमीति सदचार्यो क्तिरियम्‌ । 

भावार्थ-हे गृहवासी लोको, मत डरो, मत कांपो। शारी- 
रिक और मानसिक बलको धारणा करो । तुम लोगोंके कल्याण 
eS लिये आत्मिक-बल प्रदानके लिये प्रसन्नमनवाला होकर, 
दया-दान-वात्सल्यादि धनयुक्त होकर तुम्हारे पास में आता 
हुँ । यह शिष्योंके प्रति आचार्यका वचन है ॥४१॥ 


येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः | शृहा- 
नुपद्दयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥४२॥ 
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शंयुक्र षिः | अनुष्टुप्‌ छन्द: । 
प्रवसन्‌ कार्येण प्रवासं कुर्वन्तो वयम्‌ । बहुत्वार्थ एक- 
वचनम्‌ । येषां शिष्याणाम्‌ । श्रध्येत्यधीसः स्मरासो याञ्छि- 


ष्यानिति । aiio (To ANL) इति षष्ठी । ˆ 


पुरुषव्यत्ययश्छान्दसः । येषु च बहुरधिकः सौमनसः सुसनसो 
भावः । प्रीत्यतिशयः । तान्‌ गृहान्‌ गृह ग्राचार्थगृहे स्थिता- 
ङ्शिष्यान्‌। उपह्वयामह mga मनसा चिन्तय, इति 
भावः। ते शिष्या गुरुकुलस्थाः। जानतस्तान्स्सरत इति भावः। 
नोस्माञ्जानन्तु स्मरन्तु। । यथा दयमाचार्याः सदा तान्‌ गुरु 
कुलाद्बहिगेतान्‌ दूरस्थानपि स्मरामस्तेषां कल्याणाय तथा तेपि 
स्वकल्याणासाधनायास्मान्‌ स्मरन्त्वित्याशयः । शिष्याचार्ययो: 
Wega: पारस्परिको द्योतितोत्र । समानधर्मा हि प्रीतिर्भव- 
तीतिभाव: ॥४२।। 

भावार्थ-किसी कार्यसे आचार्य ग्राश्रमसे बाहर जाकर 
HTA शिष्योंका स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जसे में गुरु- 
कुलस्थ AIA झिष्योंका स्मरणा करता हुँ वैसे ही वे मेरा स्मरणा 
करें श्रथवा करते हें ॥४२॥ 


उपहूता इह्‌ गाव उपहूता अजावयः | AA 
अन्नस्य कोलाल उपहतो : 

a कोलाल उपहूतो RY नः | XHAI वः 
शान्त्य प्रपद्ये Ray aA शंयो: शंयोः ॥४२॥ 

शंयुबाहेस्पत्य ऋषिः । YRT जगती छन्द: । 

उपहूता श्रानीता हृदये स्थापिता इत्यर्थः । गावो वेदा: । 
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तृतीयोध्याय: १३६ 


उपहूता श्रजा अ्रवयश्च । इहास्मिन्स्थाने स्थिता भवन्तु । 
aaka गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ये जनानुपदेश्यांस्तेऽजा महात्मानो 
_बिट्टांसः । naaa रक्षितारो ज्ञानदानेन सदाचारशिक्षणोन 
वा । तेपि सवेत्रोपहूता ग्रानीताः। श्रयो कि च। नोस्माकं 
गृहेषु गुरुगृहेषु mama प्राणनशक्तेर्जीवनशक्तः। श्रानयति 
प्राणायतीत्यन्तं जीवनशक्ति: । तस्याः कीलालः | कीलो बन्धनम्‌ । 
कील बन्धने । तस्यालो निवारकः | अल भुषरापर्याप्तिवाररोषु । 
जीवनशक्तिबाधकबाधक इति यावत्‌ । उपहूतः aga: सँस्तिष्ठतु । 
हे वेदाः, हे कीलाला विद्वांसः क्षेमाय शान्त्यै च । वो युष्मान्‌ । 
प्रपद्य प्राप्नुमः | शंयोः सुखकामस्य सुखकामानामस्माकमित्यर्थः । 
शिवं ब्रह्म भवतु ब्रह्मप्राप्तिर्भवतु । शंयोरस्माकं MA सुखं 
ततो भवतु । शग्ममिति सुखनाम (fano ३।७।१२) । शां शब्द 
उपपदे गेहे क इति कः । गमहनेत्युपधालोपः । पृषोदरादित्वा- 
च्छसो मलोपः । दुष्कृतादिशमनेन लभ्यत इति सुखम्‌ ॥४३॥ 
भावार्थ-कोई पवित्र गृहस्थ या गुरुकूलस्थ ब्रह्मचारी 
कामना करते हैं कि हमारे हृदयमें वेद स्थापित हों, महात्मा और 
ज्ञान तथा सदाचारके शिक्षक विद्वान्‌ यहां उपस्थित हों । तथा 
हमारे गुरुकुलमें जीवनशक्तिका नाश करनेवालोंके नाशक विद्वानु 
आकर निवास करें । हे वेदभगवानू ग्रौर हे वेद-विद्वानो, हम 
तुम्हारी शरणामें श्रा गये हैं । सुखकी, शान्तिकी इच्छावाले हम 
लोगोंको ब्रह्मप्राप्ति हो श्रौर उससे परमानन्दको प्राप्ति हो । 
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१४० गुक्लयजुर्वेद-संस्कार भाष्ये 


प्रवासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादस; | कर- ¦ 
Aq सजोषसः ॥४४॥ 


प्रजापतिऋ षिः । गायत्री छन्दः । - 

TIA: प्रकर्षण घस्यते भक्ष्यते नाइयतेज्ञानं येनेति प्रघासो | 
ज्ञानम्‌ । प्रघासो स्ति येषां ते प्रघासिनो ज्ञानिन स्तान्‌ । रिशादसो 
feat feat दस्यत्त्युपक्षयन्ति नाशयन्तीति रिशादसस्तान्‌ | 
क्विप्‌ । करम्भेरा सुखोत्पादकेन विदुषा महात्मना वा । कं 
सुखं रम्भयति प्रकटयतीति करम्भः । सजोबसः समानप्रीतान्‌ | 
समानप्रीतीस्वा | मरुतो देवान्‌ महात्मनः | ''मरुतो मितराविणो | 
वा मितरोचिनो वा महद्द्रवन्तीतिवा” इति निरुक्तम्‌ (११, | 
१३) । “मृ धातोमृंग्रोरुतिः” इत्युतिः (उ. १॥९४) प्रत्यय: । 
हवामह MAAR: Uv 

भावार्थ-हम उपासक श्रज्ञानके विनाशक, हिसाके निवारक, 


सुखोत्पादक, विद्वानोंके साथ प्रेम करनेवाले महात्माश्रों का 
आह्वान करते हैं ॥४४॥ 


| यद्रण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये | यदेन- 
FAPA वयमिदं तदव यजामहे स्वाहा ॥४५॥ 
प्रजापतिऋ षि: । स्वराडनुष्टुप्‌ छन्द: । 

ग्रासेरण्ये सभायांचेन्द्रिय इन्द्रियाण्पाश्रित्य यदेनः पापं 


चकूमाचरितवन्तो वयं तदिदं स्वाहा सुष्ठ समन्तात्त्यागेनावय- 
जामहे विनाशयामः । श्रवपुर्वो यजिर्नाशना्थः ।।४५॥। 
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nee Y DT DIS 


} भावार्थ-उपासक कहते हे कि इन्द्रियोंके द्वारा AAA, या ' 
l जङ्गलमें या सभामें हमने जो कोई पाप किया हो उसको 
सर्वथा छोड़ते हैं-उसका नाश करते हैं ॥४५॥ 

मो पू णु इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि प्मा ते 
शुष्मिन्नवयाः | महश्चिद्यस्य मी ढुषो यन्या हविष्मतो 
मरुतो वन्दते गीः ॥४६॥ 

अगस्त्य ऋषिः | भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः । विरोडिति 
महीधरः | 

aa जगति हे इन्द्र परमैश्द्यं, हे शुष्मिन्‌ बलवन्‌ । 
शुष्मेति बलनास (निघ० २।६।११)। हे श्रवया प्रवनमवो 
रक्षणाम्‌ | तद्यजति ददातीत्यदया रक्षणकतेः । संबद्धो रूपम्‌ । 
“ग्रचया श्वेतवाः पुरोडाइच” (पा० ८।२।६७) इति विजत्तो 
निपात: सम्बुद्धौ । wa बज इति ण्विनि कृते इवेतवहादीनां 
डस्पदस्येति डस्प्रत्यये निपातास्येतानि । किमर्थ ताहि निपातनं 
maar gida रु: सिद्धो दीर्घत्वमप्यत्वसन्तस्य चाधातोरिति । 
ES दीर्घार्थमेते निपात्यन्ते । ग्रत्वसन्तस्य चाधातोरित्यत्र 
हि ग्रसमबुद्धाविति वर्तते । इति काशिकास्मिग्नेव सुत्रे । “ननु च 
दीर्घत्वमप्येषामत्वसन्तस्य चाधातोरित्येव सिद्धमित्यत ग्राह 
ग्रस्वसन्तस्य चेत्यादि । तत्र हि सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावित्यतो 
सम्बुद्धा वित्येतदनुवतंते । तेन सम्बद्धौ दीर्घत्वं न प्राप्नोतीति 
तदर्थसेते निपात्यन्त” इति व्यासकारः। अथवा श्रवयुत्य यजति 
रक्षतीति तत्सबुद्धावया इति । उभयथा रक्षराकतंरित्येवार्थंः। 
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१४२ गुकलयजुर्वेद-संस्कार भाष्ये 


देवेरिर्द्रियेः । इन्द्रियार्थेश्च । यद्यपि सकृदुच्चरितः शब्दः 
amai गमयति तथापि च्छान्दसत्वादिह नायं न्यायः 
Wada । प्रथवार्थसामञ्जस्याद्देवेरितिपदस्यावृत्ति्नं प्रत्य- 
वायापादिका । सह साकम्‌ । प्रवतेमानेषु पृत्सु युद्धेषु । भोस्मा- 
कम्‌ । मो सु मा सुखेन। पराजयो भवत्विति शेषः | सुखेन 
पराजयो मा भवल्वित्यनेन दुःखेन यथाकथञ्चिट्ठा पराजयो 
भवत्विति नाकाइक्ष्यते किन्तु स्वित्यनेन पराजयनिवारशार्थ 
प्रयत्नातिश्यो द्योत्यते। तथास्माभिः प्रयत्न: कृतो TAT 
मा भूदस्माकं कथमपि पराजय इति । श्रत एव शुब्सिन्लिति, 
अवया इति च सम्बोधनपदद्वयं सार्थक्यं भजते । ञ्रथवा 
सुरित्येवार्थे। मेव पराजयो भवत्विति । श्रनेकार्था निपाता 
ग्रनेकाथाच्यव्ययपदानो तिशास्त्रसा मर्थ्यात्सुरेवार्थकः । RAAT 
'सु इत्यनर्थकः । “स्म” इत्यपि। न हि वेदशब्दानामानर्थक्यं 
कथमपि स्वीकतंव्यमिति मते पदपुरशामर्थो feara- 
स्तस्येति। हे इन्द्र यस्य मीढुषो ज्ञानदानेनाभिलवितार्थप्रदा- 
नेन वा सेक्तुर्पासकानां संतर्पकस्य fag सेचने | हविष्मतो 
= । यव्या: संसर्ग: । यु सिश्रणामिश्रणयो: । मिश्रण 
ससग: । महञ्चित्‌ पुज्य एव महदेव वा । ते तस्य तव । मरुतो 
Up o nS रितीने 
ud; qn 

भावार्थ-हे परमेश्‍वर्ययुक्त, हे बलवन्‌, हे रक्षक, इन्द्रियों 
श्रौर इन्द्रियार्थोके साथ प्रवतं मान युद्धमें हमारा पराजय न हो । 
हे परमेश्वर श्राप ज्ञानदानसे उपासकोंको तृप्त करनेवाले हैं 


Co 
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कल सन III 


तथा दाता हैं, ऐसे श्रापका संसर्ग पूज्य ही है। हमारी वाणी 
ग्रापके रूपकी स्तुति ही करती हे ॥४६॥ 

ARFA कर्मकृतः सह वाचा ANJA | 
देवेभ्यः कर्म BAA प्रत AAA: ॥४७॥ 

ग्रग॒स्त्य ऋषिः | विराडनुष्टुप्‌ छन्द: । 

RAGA: शुभकसेक्कतो मानवा: | मयोभुवा सयोभावयित्र्या 
सुखप्रदाच्येतियावत्‌ । मयः सुखम्‌ । वाचा स्तुतिरूपया । 
स्तुतिरूपं भगवतः श्रक्रन्‌ FATA । हे सचाभुवः सहनिवास- 
शीला: । देवेभ्यः सज्जनेभ्यः | BA HAT सम्पाद्य । AeA गृहम्‌ । 
geafafa गृहनाम (निघ.३।४।५) । गृहान्‌ प्रेत गच्छत । 
सज्जनानाघुपकारसम्पादनं प्रथमो धर्म इत्युप देशाशयः ॥४७॥ 

भावार्थ-मत्कर्म करनेवाले मनुष्य सुखदेनेत्राली स्तुतिरूप 
वाणीमे भगवानुक्री स्तुति करते हैं । एवं सज्जनोंकी सहायताके 
लिये किये गये कर्मको समाप्त करके ही घर जाते हैं। यह 
सबके लिये उपदेश है ॥४७॥ 

EE निचुम्पुण निचेरुरसि निचुम्पुणः 
अब देवैदेवकृतमेनोऽयासिषमव मत्यमत्यकृतं पुरु- 
राञ्णो देव रिषस्पाहि ॥४८॥ 

ग्रोगांवाभ ऋषिः । ब्राह्मथनुष्टुप्‌ छन्द: | 

हें ग्रवभूथ सर्वे: संभृत । सर्वपालक इति वा। ड्‌ भूज्‌ 
घारणपोषणायोः | श्रवबिभर्तीत्यवभूथः | तत्सम्बद्धो । “ग्रवे 
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भृञः” (उ. २३) इति क्थन्‌। हे निचुम्पुण मन्दगमन। 
चुप मन्दायां गतो । नितरां चोपति मन्दं गच्छतीति । उण 
प्रत्ययो मुमागमश्च । सम्बुद्धौ रूपम्‌ । तस्य गतेरप्रतीतत्वात्त- 
थोक्तम्‌ । त्वं निचेर्रनतरां चरणशीलः । सर्वव्यापकः । 
ग्रसि भवसि । naua निचुम्पुण इत्युच्यसे । तव 
गतिनं केनापि कथमप्यवगम्यत इति भावः । देवेरिर्द्रिथेः । 
देवक्ृतमिन्द्रियकृतम्‌ । एनः पापम्‌ । ग्रवायासिषं दूरीकरोमि । 
सत्येमंनुष्येः | मत्यंकृतं मनुष्ययोग्यं कृतम्‌ | कर्सेत्यनुषञ्जनी यस्‌ | 
श्रवायासिषं दूरीकरोमि। यतस्तन्न मोक्षाधायकम्‌ । पुरुराव्णः 
संसारात्‌ । पुवेधिक रुवन्ति शब्द कुर्वन्ति जीवा यस्मिन्निति 
तथाभूतात्संसारात्‌ । हे देव दिव्यगुणविशिष्ठ परमेश्‍वर । रिषो 
विनाशात्‌ । पाहि रक्ष । रिष हिसायाम्‌ ॥४८॥ 

भावार्थ-हे सबके पालक, मन्दगतिवाले, परमेश्वर, तुम 
सदा चरणशील हो । तुम्हारी गतिको कोई नहीं जानता 
तथापि तुम व्यापक हो । इन्द्रियोंसे क्रिये गये पापको भी श्रौर 
सामान्य मनुष्योंसे किये गये समान्य कर्मको भी में दूर करता हूँ 


क्योंकि वे मोक्षाधायक a] हें । हे देव इस रुलानेवाले संसार . 


से और विनाशसे तुम मेरी रक्षा करो ॥४८॥। 
पूणो दवि परापत सुपूणी. पुनरापत | वस्नेव 
विक्रीणावहा इषमूजे< शतक्रतो ligali 
ग्रौणवाभ ऋषिः । AJET छन्द: । 
` हे दवि पापदलनशीले शुभकृते, त्व पुर्णासि समर्थासि 
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पालनकर्त्री वासि । पू पालनपूरणयोः । श्रतः परापतायाह्यस्म- 
न्मनसि। न केवलं पूरसि सुपूर्णासि त्वत्प्राप्त्येव स्वेषां 
Quiet भवतीति । aa: पुनरभ्यर्थये त्वमापतेति । है शतक्रतो 
शतानि क्रतवः कर्मारि यस्य a: । तत्सम्बुद्धौ रूपम्‌ । वस्ना 
इव सूल्येनेव । इषमभोष्टम्‌ । ऊर्ज बलं शक्ति वा। सदाचारादिकं 
वा । विक्रीणांवहै बिक्रीणीमह इति । वसति येन स वस्नः । 
“arg बस्यज्यतिश्यो नः” (उ. ३।६) इति न प्रत्ययः । न हि 
सदाचारादीनामस्ति किचिन्मूल्यम्‌ । तथापि यथा मूल्यदानेन 
किञ्चिद्वस्तु क्रीतं भवति तत्र स्वत्वं च स्थापितं भवति तथेव 
सदाचारदिकं सम्पाद्य तत्र स्वत्वं स्थापनीयमिति हृदयम्‌ । 
अथवा विकरणाव्यत्ययः। इषमुजँ च वित्ञेषेणा कुर्मः 
सम्पादयामः NYEN 

भावार्थे-हे पवित्र कर्म, तू पूर्णा है और aaua पालन- 
कर्ता है । अतः पुनः पुनः प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे पास AT | 
हे परमेश्वर जैसे जागतिक वस्तुएं मुल्यसे प्राप्त की जाती हैं 


. वैसे ही में सदाचारादि वस्तुश्रों को प्राप्त p ऐसी कृपा 


करो ॥४९॥ 
(a मे ददामि ते निमे घेहिनितेदधे| 
निहारं च हरासि मे निहारं नि हराणि ते स्वाहा | 
ओर्णवाभ ऋषि: । भुरिगनुष्टुप छन्द: । 
परमात्मा जोवात्मानमादिशति-- हे जीव प्रथमं त्वं से 


य. भा, १० 
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ae eee 


प न . 
qg तव मनो देहि मयि मनः स्थापयेतिभावः । ततः पर ते 
तुभ्यं ददामि तवेप्सितमिति शेषः । मे मयि । सप्तम्यथ चतुर्थी । 
निधेहि मन ग्रादिकम्‌ | ततस्ते त्वयि निदधेहं तवेप्सितम्‌ | 
निहारमवइ्यकतंव्यं भक्तघादिकम्‌ । नितरां हियत इति | 
निहारः। मे मथि हरासि प्रापयसि तदा ते तुभ्यं निहारं ॥ 
नितरां मनोहरं वस्तु ज्ञानहपम्‌ | ते तुभ्यं निहरारि प्रापयासि 
ददामीतिभावः । ततः स्वाहा सुखेन श्रा हा मत्सम्ीपसागच्छ । 
ओहाइ गतो RoN 

भावार्थ-परमेश्वर जीवोंको उपदेश देता है कि हें जीवो, 
तुम पहले मुझमें अपना मन लगाग्रो तब मैं तुम्हें तुम्हारे इष्ट 
वस्तुग्रोंका प्रदान करू गा । तू जव भक्ति, प्रपत्ति श्रादि मुभमें 
करेगा तब मैं तुझे ज्ञान-सदाचारादि दू गा Hit तब तू सुखसे 
मुझे प्राप्त होगा xol 

अक्चन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत | अस्तोषत 

स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मत्ती योजा न्विन्द्र ते 
हरी ॥५१॥ 


गोतम ऋषिः । विराट पङ्क्तिश्छन्दः । 


रक्षन्‌ भुक्तवन्तो गृहीतवन्त इत्याशयः । किम्‌ ? ज्ञानसिति 
शेषः । के? ब्रह्मचारिणो गुरुशुश्रषव इत्यपि शेषः । गुरोः 
सकाशात्‌ सर्वा विद्या गृहीतवन्तो ब्रह्मचारिण इति तात्पर्यम्‌ । 
ततः, श्रमीमदन्ताहूष्यन्‌ । मदी हर्ष । wa विद्यामवगत्य | 
उपसगबलाद्योग्यक्रियाध्याहारः । प्रियाः प्रीतियुक्ता ब्रह्म- 
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चारिणः । aqaa fafan: कम्पितवन्तः । स्वभानवः 
स्वदीप्तियुक्ता विप्रा Aafaa: विप्र इति मेघाविनाम (निघ. 
३।१५।२) । टुवप्‌ बीजसन्ताने । श्रथवा विप क्षेपे । “ऋज्रे न्द्र- 
aaao” (उ. १।२७) इतिसूत्रेण रन्प्रत्ययः । इत्वम्‌ । 
qarasa निपातनात्‌ । नविष्ठया नवतमयातिनूतनया । 
मती सत्या । हेतुना । सुपां सुलुगि (पा. ७।१।३९) त्यादिना 
तृतीयायाः पुर्वसवणंदीर्घः । श्रस्तोषत ग्रस्तूयन्त लोकेरि ति- 
भावः । ग्राचार्यो गुरुकुलात्प्रतिष्ठुमान प्रत्येकं शिष्यमाशीभिः 
सम्मिश्रयति-हे इन्द्र विद्येशवर्यंसम्पन्न शिष्य । ते तव ह्री 
ग्रधीते ऋकसासे । ऋक्सामे वं हरी इतियजुर््राह्मणाम्‌ 
(४।४।३६) । नु क्षिप्रम्‌ । नु इति क्षिप्रनाम (निघ. २।१५।१ ) 1 
योज प्रजाकल्याणसम्पादनाय तयोरुपयोगं कुविति ॥५१॥ 

भावार्थ-गुरुचरणोंमें वेठकर विद्याध्ययन करनेवाले ब्रह्म- 
चारी ज्ञान प्राप्त करते हैं प्रसन्न होते हैं, और विपक्षियोंको 
पराजित करते हैं । अत्यन्त प्रभावसम्पन्न विद्वान्‌ श्रपनी श्रति- 
नवीन बुद्धिसे लोकमें प्रशंसा प्राप्त करते हें । जब ब्रह्मचारी 
गुरुकुलसे विदा होने लगता है तब ma ग्राशीर्वाद देते हे 
कि तेरे पढ़े हुए ऋग्वेद और सामवेद प्रजाकल्याणके लिये 
शीघ्र ही उपयुक्त हों ॥५१॥ 


Geet त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि | प्र नूनं 
ूर्णबन्धुरः स्लुतो यासि aag योजा न्विन्द्र 
ते हरी ॥५२॥ 
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गोतम ऋषिः। विराट पङ्क्तिश्छःदः । 


गरुगुहाद्गमनवेलायाँ गरुगृहेवस्थिता ब्रह्मचारिणाः 
प्रतिष्ठमानं विद्यास्तातकं वन्दन्ते--हे मघवन्‌ विद्याधनसस्पन्न । 
मघेति धननाम (निघ. २।१०।१) मंहतिदानकर्सा “घजथे 
क-विधानम्‌ (वा. ३।३।५८) । परिगणनस्येह प्रायिकत्वात्क- 
प्रत्यये पषोदरादित्वादनुनासिकस्थ लोपो हकारस्य घकारश्च । 
दीयतेथिभ्यः। वयं सहाध्यायिनो ब्रह्मचारिरास्त्वा त्वाँ 
वन्दिषीमहि वन्दामहे । नूनं निश्चितमेव त्व पुणंबग्धुरः ga 
विद्याधनस्यादाता । बन्धुरिति धननाम (निघ. २।१०।२१) । 
धनं चात्र विद्यारूपमेब । रलयोरंक्याद्बन्धुल इति स्थाने बन्धुर 
इति। ला ग्रांदाने । इत्थंभूतस्त्वं वशान्‌ अनु इष्ठाम्कुटुस्बिनो 
लक्ष्यीकृत्य प्रयासि गच्छसि । योजेत्यादि व्याख्यातम्‌ WARN 


भावार्थ-विद्यास्तातक बनकर = जानेवाले ब्रह्मचारीको | 
गुरुकुलस्थ ब्रह्मचारी ग्रभिनन्दन देते हुऐ कहते हैं कि हे विद्या- " 
धनसम्पन्न ब्रह्मचारिन्‌, हम सभी सहांध्यायो तुम्हारा वन्दन 
करते हैं। तुम विद्याको पूर्णातया ग्रहण करके घर जाते हो । 
पढे हुए ऋग्‌ और सामवेदका प्रजाहितार्थं उपयोग करो ॥५२ 
मनो न्वाह्वामहे नाराशश्सेन स्तमेन। पितृ णां 

च मन्मभिः ॥५३॥ 
बन्धु षिः । निचृद्‌ गायत्री छन्द: । | 
ग्राचार्यकुलाद्गृहं प्राप्तं ब्रह्मचारिणामुहिश्यायं मन्त्रः । 
मनो ज्ञानवन्तं ब्रह्मचारिणाम्‌ । मनु अववोधने | मन ज्ञाने । 
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सनुते मन्यते इति वा सनुर्जानवान्‌ । नाराशंसेन नराः आस्यन्ते 
प्रशस्यन्ते येन स नराशंसः। नराशंस एव नाराशंसः। तेन 
स्तोमेन स्तोत्रेण । पितृ रां पूर्वजानाम्‌ | मन्मभिर्याच्ञाभिः । 
ग्रस्मदृगृहे वेदव्याख्यातारो भवन्त्विति पितृ wi याच्ञाभिः । नु 
श्राह्वामहे सत्कुर्मः । स्वुतिद्योतकेः शब्दैः पितृ णां च याच्जाभिः 
समन्वितं नवागतं ब्रह्मचारिणां सत्कु्मं इतिभावः ॥५३॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यकुलसे प्रत्यावतित ब्रह्माचारीको उद्देश्य 
करके इस मन्त्रमें कहा गया है कि ज्ञानी ब्रह्मचा रीकी हम उन 
शब्दोंसे स्तुति करते हैं जिनसे विद्वान्‌ मनुष्योंकी स्तुति की 
जाती है ग्रर्थात्‌ पूर्वजोंकी यह इच्छा रहा करती है कि मेरे वंश 
में वेदव्याख्याता उत्पन्न होते रहें और सब उनकी स्तुति 
करते रहें । ऐसे वेदव्याख्याताकी हम स्तुति करते हैं ॥५३॥ 

आन एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे | 
ज्योक्‌ च सूर्य दशे ॥५४॥ 

बन्धुऋ पिः । विराट गायत्री छन्द: | 

यया रोत्या ब्रह्मचारिणं स्तुवन्ति जनाः सा रीतिरुच्यते- 
नोस्माक मनो ज्ञानवान्‌ ब्रह्मचारी । मनुत इति भन: । ग्रा एतु 
ग्रागच्छतु । किमर्थम्‌ ? क्रत्वे क्रतवे यज्ञाय परोपकाराय सत्स- 
डूल्पाय बा । परोपकारो aa: परोपकारं करिष्यामीति- 
प्रतिज्ञा संकल्पः । कथम्भूताय क्रत्वे ? दक्षाय समर्थाय परदुःख- 
निवारणसमर्थायेति यावत्‌ । जीवनाय प्राणनाय। सत्येव 
सनसि शुद्धे जीवनं जीवनं भवति । तदेव शब्दान्तरेण aala- 


८८८ 
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ज्योक चिराय सूर्य हल्ले द्रष्टुम्‌ । ब्रह्मचारी गृहमागत्य परोपका- 
रादिसम्पादनपुरस्सर शतमायुः प्राप्नुयादित्यभ्यर्थेना । कर्मारि 
कु्वेन्मनुष्यः श्रान्तिमप्यनुभवंति भवति चान्यमनस्कोषि । कस 
त्यागे तदा मनो निदधाति | एतत्स्थितिसस्पस्त ये कसप्युदिइय- 
तद॒चनसवगन्तव्यम्‌ | कुवेन्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छतं 
समा इत्यादिकमनुसन्धेयस्‌ ॥५४॥ 
भावार्थ-संसारसे, सांसारिक परोपकारादि कर्मोसे उपरत 
किसी-मनुष्यकेलिये, (वह चाहे जिस ग्राश्रमका हो), a 
मन्त्रसे उपदेश किया गया है कि हे जीव तू पुनः परोपकाराथ 
दोघेजीवन प्राप्त करनेके लिये कर्ममें प्रवृत्त वन | कमत्याग 
वैदिकमाग नहीं है । इसीलिये कुर्वन्नेवेह कर्मार इस मन्त्र 
सौ वर्षोतक कमें-पवित्र कर्म-परोपकारादि कर्म करते हुए 
ही शतायुकी श्रभ्यर्थेता की गयी है UY 
c ` ` ALA 0.५ 
पुनर्नः पितरो मनो ददातु देव्यो जन; | जीवं 
ब्रात८ सचेमहि ॥५५॥ 
बन्धुक्र षिः । विराट्‌ गायत्री छन्द: | 
अनादताशिषो ब्रह्मचारिणो बुवन्ति-हे पितरो वन्दनीया 
ग्रस्मत्पालकाइच जना: । देव्यो दिव्यः पवित्रो जनः । नोस्म- 
भ्यम्‌ । मनो ज्ञानं पवित्रां वा मननर्शाक्त ददातु । येन ब्रातं 
ब्रतसम्बन्धि | जीवं जीवनम्‌ । सचेमहि सेवेमहि । भवन्तस्ता- 
a | ददतु येन पवित्रं जीवन शतं वर्षाणि प्राप्तुयाम 
इति भावः ॥५५९॥ 
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भावार्थ-माता, पिता, ग्राचार्य किसी भी वन्दनीय जनसे 
प्रार्थना इस मन्त्रसे उपदिष्ट हुई है-हे पवित्रात्मन्‌, हमारे सन 
प्रथवा ज्ञानको पवित्र बनाश्रो जिससे कि हम श्रपने जीवतमें 
उत्तम कर्म करते रहें ॥५५॥ 

aq सोस ब्रते तव मनस्तनूष बिभ्रतः 
प्रजावन्तः सचेमहि ॥५६॥ 

बन्धुक्र पिः । गायत्री छन्दः । 


गृहं प्रविशन्तो ब्रतस्नातका श्राहुः-हे सोम सम्बन्धिन्‌ । 
वयं तव ब्रते. कर्मणि सुखाहारके। “ब्रतमिति TAAR । 
वृणोतीति सतः” (नि. २।१३) । तनूषु शरीरेषु सन्ततिषु 
कुलवृद्धिषु च । मनो ध्यानं बिश्रतो धारयन्तः । प्रजावन्तः 
सन्ततिमन्तः सन्तः । सचेमहि सेवेमहि सर्वानेव सम्बन्धिन 
इति भावः । सोमेति सम्बुद्धये कवचनमदविवक्षितम्‌ ॥५६॥ 

भावार्थ-व्रतस्नातक ब्रह्मचारी गृहप्रवेश करते हुए 
सङ्कल्प करते हैं कि उत्तम PATA तथा शरीररक्षा श्रौर कुल- 
वृद्धिमें ध्यान देते हुए हम अपने सभी सम्बन्धियोंकी-पिता- 
माता भाई ग्रादिकी रक्षा करेंगे ॥५६॥ 

E ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तं जुषस्व 
स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः ॥५७॥ 

बन्धुऋ षिः | निचृदनुष्टुप्‌ छन्द: । 

सम्बन्धिन maiad वदन्ति-हे रुद्र TAU रोदयितः । 
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एष उपस्थितो वस्तुससूहः। ते तव । भागोंशः । स्वस्रा 
भगिन्या । ग्रस्बिकया जनन्या च सह । स्वसा सु WAT स्वेषु 
| 


सीदतीति वेति निरुक्तम्‌ (११।३२) । तं भागं जुषस्व सेवस्व । 
हे रुद्र, एष ते तवेव भागो भजनीयः सेवनीय उपयोजनीय 


इति यावत्‌ । दाढ्य सूचनार्थ द्विइक्तिः। ते तव gTa । 
पइ्यन्त्यवगच्छस्ति विविञ्चन्ति कृत्याकृत्यादिकं येन स पशुः | 
ग्राखु. ग्रा समन्तात्वनति विदारयति तत्त्वान्तःप्रवेश करोती" 
त्याखुः | Haass भवत्वित्याशी: ॥५७॥ 
भावार्थ-सम्बन्धी जन ग्राशीर्वाद देते हैं कि हे ब्रह्मचारी 
अब तू गृहस्थाश्रममें रहकर शत्रृश्रोंको दूर करता रह्‌ । घरकी 
सभी वस्तुएं तुम्हारे लिये हैं मा-ब्रहिनके साथ सब वस्तुग्रोंका 
उपयोग कर । तथा तेरा ज्ञान तथ्यातथ्य आदिका निर्णय करने 
वाला बने ॥५७ 


अब रुद्रमदीमह्यव देवं ज्यम्बकम्‌ | यथा नो 
वस्यसस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसा- 
ययात्‌ ॥५८॥ 


बन्धुक्र षिः | विराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः 1 


रुद्रं रोदयितारं प्रजानां शत्रुमिति यावत्‌। श्रदीमहि 
खण्डयामो नाशयामः । a | । छान्दसः प्रयोग: । तर्यम्बकं = 
वेदविद्वांसम्‌ । ग्रम्ब्यन्ते शब्दयन्ते उच्चायन्त इत्यम्बा वेदा:॥ | 
त्रीनम्बान्वेदान्‌ कायति शब्दयत्युच्चारयत्यघीत इति तात्पयंम्‌ | ; 
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स त्र्यम्बकः । तं देवं दिव्यगुरायुक्त विद्वांसम्‌ । देवः कस्मात्‌ ? 
दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनांद्वेत्यादि निरुक्तम्‌ (७।१५) । श्रव 
श्रवाप्नुमः । ग्रवेत्युपसर्गवशञाद्योग्यक्रियाध्याहारः । यथा यतः । 
नोस्मान्‌ । स अ्यस्वको वेदविद्वान्‌ । वस्यसो सस्तृतरान्‌ । 
वसतीति asan श्रतिशयेन वस्ता वसीयान्‌ । ईयसुनि कृते 
तुनोलोप: । वसीयसिति प्राप्त ईलोपञ्छान्दसः। समूलान्‌ 
बद्धसूलान्वा । करत्‌ कुर्यात्‌ । विकरणादिव्यत्ययः । एवम्‌, 
नोस्माकम्‌ । श्रेयः कल्याणम्‌ । ग्रथवा श्रेयः श्रेयसः INN- 
तरान्‌ करत्‌ करोतु । यथा यतश्च । नोस्मान्‌ । व्यवसाययाद्‌ 
निइचयात्मकबुद्धीन्‌ कुर्यात्‌ । एताहृशञः पुत्रोस्माभिः शिष्यो वा 
प्राप्तव्यो यः शात्रूनुत्किपेदवद्धसूलनिवासांइ्चास्मान्‌ कुर्यात्‌, 
श्रेयांसि च सम्पादयेत्‌, निश्चयात्मकबुद्धींर्चास्मान्कुर्या- 
दित्याशयः nuan 

भावार्थ-हम प्रजाके शत्रुओंका नाश करें । वेदोंके 
ग्रध्येता विद्वान्‌को हम प्राप्त करें जिससे कि ag हमको 
स्थिरनिवास बनावे श्रौर हमारे मुलको स्थिर करे । एवं वह 
हमारे कल्याणको वृद्धि करे । इस HAM तात्पर्यं यह है कि 
पिताको ऐसा पुत्र और गुरुको ऐसा शिष्य प्राप्त हो जो छत्रुओं- 
ae उखाड़कर फेंक दें, बड़ोंको स्थायी निवास दे vay कल्याण 
तथा निश्चयात्मक बुद्धि दे ॥५८॥ 


भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ | 
सुखं मेषाय मेष्ये ॥५६॥ 
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बन्धुक्त षि: । स्वराट्‌ पङ्क्तिगायत्री छन्दः । 

परमेइवरं स्तौति-हें परमेश्वर, त्वं भेषजमसि भेषज 
रूपोसि | त्वत्ञामस्मरशामात्रेणा सर्वे रोगा दोषाइच पलायिता 
भवन्ति । प्रतो गवेशवाय पुरुषाय मनुष्याय च त्वं भेषजससि 
भेषजरूपोसि । त्वदन्‌ग्रहात्सवे नीरोगा भवन्तीत्युच्यते ¦ सेषस्य 
मेष्ये च सुखकरोसीति। सवंषां प्राणिनां सुखं त्वत्त एव 
प्राप्यत इति तात्पर्यम्‌ ॥५९॥ । 

भावार्थ-हे परमेश्‍वर तुम्हारे नामसे ही सब रोग श्रोर 
दोष नष्ट हो जाते हें । गाय, घोड़ा श्रौर मनुष्यके लिये तुम 
भेषजरूप हो । भेड़ोंके लिये ही, सबके लिये भी तुम हितकारक 
हो ॥॥५९॥ 

च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्‌ | उवौ- 
रुकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय माम्रतात्‌। च्यम्बक 


यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्‌ | उवोर्कमिव बन्धना- | 
दितो मुक्षीय मामुतः ॥६०॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

सुगन्धिं सुसम्बन्धं afg: पुरुषः सह सम्बद्धमितियावत्‌ | 
सुखेन गम्यत इति सुगः vai तं दधाति धारयतीति 
सुगन्धिः । मुमागमश्छान्दसः। सन्मागंगन्तारमिति वा । पृष्टि- 
वर्धेनं ज्ञानपोषयितारम्‌ | त्यम्बकं त्रयाणां वेदानां विद्वांसम्‌ । 
यजामहे पुजयामः | यस्मात्‌ बन्धनात्स्वाखात उर्वारुकमिव 
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फलविशेष इव । मृत्योर्मुक्षीय मुक्ता भवेम । sates फलविशेषः | 
तच्च यथा पक्वं सत्‌ स्वशाखातो भिन्नं छिन्नं च भवति तथेव 
वयमपि कर्मफलाद्विघुच्य मुक्ता भवामेति । ग्रमृताम्मोक्षाच्च 
मा मुक्षीय न च्युता भवेसेति। सुक्षीयेति श्रौतः प्रयोगस्तेन 
समीहितार्थ लभामहे । तृतीयपादे पतिवेदनमित्यस्य रक्षकं 
परसात्सान वेदयितारमित्यर्थः । चतुर्थे पादे च-इतोस्मात्सं- 
साराम्भुक्षीय मुक्ता भवेम, मा AAT परस्माह्लोकात्‌। 
BAA CITA ॥६०॥ 

भावार्थ-सत्पुरुषोंके साथ सम्बद्ध, सुन्दर मार्गको धारणा 
करनेवाले, ज्ञानका पोषण करनेवाले तीनों वेदोंके विद्वान्‌की 
हमें सेवा करनेकी इच्छा हो जिससे कि हम उनकी कृपासे 
मृत्युसे उस प्रकार छूट जावें जैसे उर्वारुकादि-वेर, जामुन, ग्राम, 
खरबूजा श्रादि-फल अपने बन्धनसे छूट जाते हैं ॥६०॥ 

एतत्ते mai तेन परो मृूजवतोःतीहि | 
अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा Bley सन्नः 
शिवोऽती हि ॥६१॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । पङ्क्तिश्छन्दः । 

हे रुद्र दुष्टानां रोदयितः परमात्मन्‌, एतत्प्रसिद्धस्‌ । ते 
तव | HAT रक्षणम्‌ | श्रव रक्षणे । ग्रसच्‌ प्रत्ययः । जन्म- 
सरराप्रबन्धात्‌ संसाराद्रक्षणमिति तात्पर्यम्‌ । श्रस्ति। तेन। 
सहार्थे तृतीया । तेन सहेति तात्पर्यम्‌ । तेन रक्षणेन सह 
मूजवतो qa: शब्दः । मुज घुजि शब्दार्थो । दीघेउछान्दस: । 
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gofia येषां ते मूजवन्तस्तान्‌ शब्दान्कुवेत श्रार्तानितिभावः । 
ग्रतीहि श्रतिशयेन इहि प्राप्नुहि । यतस्त्वं परः पालकोसि । | 
पू. पालनपुरणयोः। कि च त्वम्‌ ग्रवततधन्वा विस्तृतधान्य- | 
- वानसि । धन धान्ये । श्रथवा विस्तृतगतिमानसि व्यापको- | 
सीतिभावः । धविगेत्यथे: । पिनाकावसः पिनाकेन दण्डेनावसो | 
रक्षकश्चासि। पापिनो दण्डयित्वा पापन्तिवारयतीति स | 
पिनाकावस इत्युच्यते । पिनाकमिति दण्डनास (नि. ३२१) । | 
कृत्तिवासा यशःपरिवृतोसि । कृत्तिः कन्ततेयंशोन्न वेति यास्कः 
(५२२) । aaar कृत्तिरिति गृहनाम (निघ. ३।४।१३) । 
गृहे गृहे वसतीति कृत्तिवासाः । सर्वव्यापक इत्यर्थः। शिवो 
निखिलजगदाश्रयशचासि। शते तिष्ठति aa जगद्चस्मिन्‌ a 
शिवः । भ्रतो हे परमेश्वर नोस्मार्नाहसन्‌ ग्रतीहि श्रतिशयेन 
प्राप्नुहि ॥६१॥ 
भावार्थ-हे दुष्टोंको रुलानेवाले परमेश्वर श्रापकी रक्षा 
प्रसिद्ध है श्राप महागतिशील हैं अतः उस रक्षाके साथ हम 
दीनोंके पास आइये, क्योंकि आप सव के पालक हैं । दण्ड 
देकर भी श्राप रक्षा करते हैं। पापियोंको दण्ड देकर पापसे | 
छुड़ाना ही रक्षा है । श्राप महानु यशस्वी हे । सबके श्राश्रय- | 
दाता हैं । ग्रतः श्राप हमारे पास श्रावें ही ॥६१॥ 
त्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य SMJH, | 
यदूदेवेु च्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्‌ ॥६२॥ | 
gr ऋषिः । उष्णिक्‌ छन्द: । | 
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हें परमात्मन्‌, जमदग्नेज्वेलदग्ने: प्रज्वलितप्रकाशस्येत्यर्थः । 
जमदिति ज्वलतो नामधेयम्‌ । तव यत्‌ smga भतभविष्यहते- 
मानेषु त्रिषु कालेषु श्रायुःघ्राप्तिः। श्रय गतो । यच्च 
कइयपस्य त्र्यायुषम्‌। कस । गतो कस्तु गन्तु योग्यं कस्यं 
मोक्षस्थानं सुखस्थानं वा । तत्पात रक्षतीति कश्यपः परमात्मा। 
सकारस्य शकारः सामर्थ्यात्‌ | तस्य यत्‌ त्र्यायुषं यच्च देवेषु 
विद्वत्सु परमेशवरस्तोतृषु च त्र्यायुषं तन्नोस्माकमस्तु। यथा 
परमात्मा नित्यस्तथेवास्माकमपि नित्यत्वं स्यात्‌ । यद्यपि 
जोवानामपि वेदिकमतेन नित्यत्वमेव, श्रतएव तन्नाथ्येते किन्तु 
परमःत्मवग्नित्यत्वमर्थ्यते । परमात्मनि यथा न भवति T- 
फलानुरूपं जस्मजरादिकं तथेवास्मास्वपि तन्मा भूदित्यभ्यर्थ- 
ना ॥६२॥ 

भावार्थ-हे परमेश्‍वर, परमप्रकादस्वरूप जिस प्रकार 
भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान तोनों कालोंमें श्रापकी प्राप्ति 
सिद्ध है, मुक्तिस्थानके रक्षके रूपमें भी ्रापकी प्राप्ति जसे 
तीनों कालोंमें सिद्ध है वह त्र्यायुष हमें भी प्राप्त हो जिससे 
हम भी ग्रापका ग्रनुकरणा कर सके ॥६२॥ 

शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु 
सा मा हिश्‍्सीः। निवर्त्तयाम्यायुषेऽन्नायाय प्रज- 
ननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय छुवीयौय ॥६३॥ 

इति (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
तृतीयोध्यायः ॥३॥ 
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१५८ शुवलयजुर्वेद-संस्कार माष्ये 


नारायणा ऋषिः | भुरिग्‌ जगती छन्दः | 


maa: शिष्यमुपदिशति-स्वं शिवः सुखस्वरूपोसि । 
शेते सर्व सुखं यत्र स शिवः। नामा नमयति सर्वमिति लासा. 
सवेजगनमयितासि । सर्वेग्द्रियतमयितासीति वा । ते तव 
frat पालकः । स्वधितिरस्ति । स्वयं स्वस्य धारकोस्ति । त | 
तस्य त्वत्पालकस्य परमेश्वरस्य स्थितिः परायत्तेतिभावः । | 
gayaa ते तुभ्यं नमोस्तु धनधान्यादिकं सिद्धं भवतु । | 
नम इत्यन्ननाम (निघ. २८२२) । उपनतं भवति कर्म” 


बशादिति नमः। णाम प्रह्नत्वे शब्दे । ग्रसुन्‌ । मा लक्ष्सी- 
स्ताम्‌। मा हिसोर्मा नाशय । मेति द्वितीयार्थे प्रथमा । हे 
शिष्य निवर्तयामि त्वामायुषे । पूर्णायुर्जीवितु सित्यर्थः । 
्रन्ताद्याय श्रन्नभक्षणाय। ग्रन्नादिभक्षणेनेव पूर्णायुष्ट्वं 
| A प्रजननाप THE जननं प्रजननमुत्कृष्टजन्मग्र हरये ति- 
भाव: । पुत्रादीनामितिभावः। रायस्पोषाय रायो धनस्य 
विद्याया वा पोषाय पुष्टे । सुप्रजास्त्वाय सोभाग्यशालि- 
सन्ततित्वाय | सुवीर्याय प्रस्यातसा मर्थ्याय चेति ॥६३॥ 


इतिसरवंतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परिव्राजकाचार्य- 
पण्डितराज-स्वा मि-श्री भगवदाचायेणा प्रणीतं 
(शुक्ल) aga? (माध्यन्दिम-संहितायाम्‌) 
तृती याध्याये 
. यजुः-संस्कारभाष्यम्‌ 
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तृतीयोध्यायः १५६ 


| TE 
| भावार्थ-आ्राचार्य शिष्यको उपदेश करते हैं कि हे शिष्य 
| तू सुखस्वरूप तथा सर्व जगतूको झुकानेवाला है । तेरा रक्षक 

स्वतन्त्र हे तुझे धनधान्यादि सदा सिद्ध रहें । लक्ष्मीका नाश 
| नहीं करना-उसे बढाते रहना । TH पूर्ण ग्रायुतक जीनेके 
लिये में गुरुकुलसे तेरे पितृकुलमें भेजता हूँ । सौ वर्षों तक तू 
जीता रह । उत्तम जन्म पुत्रादिकों को देता रह श्रर्थातु तेरे 
उत्तम पुत्रोदि हों ।, विद्यारूप धनकी पुष्टि करता रह्‌ । अपने 
सामथ्यको बढाता रह ॥६३॥ 


इति सवतन्त्र-स्वतन्त्र-क विताकिक-पर महंस-परिव्राजका चार्य - 


“पण्डितराज” स्वामिश्रीभगवदाचार्येणा प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
तृतीयाध्याये यजुः-संस्का रभाष्यस्य 
जजों निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ 
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STEEU qa शु याय? 
ग्रथ जुक्ठयजुबदे चतुयध्या यः 
एद्मगन्म देवयजनं पृथिव्या यत्र देवासो 
अजुषन्त विश्वे क्रक्सामाम्या« सन्तरन्तो यजुर्मी 
रायस्पोषेण समिषा मदेम | इमा आपः शासु मे सन्तु 
देवीरोषधे त्रायस्त्र स्वविते Gay हि< सीः ॥१॥ 
प्रजापतिऋ षिः । विराड्‌ ब्राह्मी जगती छन्दः | 
aq भक्ता इदं देवयजनं देवयजनस्थानम्‌ | ATA श्रागताः 
स्म: | यत्र यस्मिन्देवयजने | विशवे देवासः सर्वे देवा विद्वांसः । 
भ्रजुषन्तासेवत्त सेवन्ते वा परमात्मानसाचारमध्ययमं च । 
प्रत्र ऋक्सामाभ्यां स्तुत्या शान्त्या च । हेत्वर्थं तृतीया । 
सन्तरन्तः संसारं पारयन्तः। रायस्पोषेण धनधान्यविद्यादि- 


E] धनस्य पोषेण पुष्ट्या । इषा सन्मार्गगमनेन च। इष गतौ । 


संमदेम सम्यङ्‌ AAA । इमा इमानि क्रियमाणानि । ATT: 
कर्माणि । ग्रप इति कर्मनाम । मे मम। शं कल्याणाय । 
सन्तु भवन्तु । यद्यप्यत्र “m इति पाठो न तु अप इति । 
कर्मार्थेकोपः शब्दो न ag शब्दः । तथापि ग्रापोभिर्माजेत- 
मित्यादिप्रयोगदशेतादाप इत्यस्याप्यप्समानार्थकत्वं कर्मा्थेकत्वं 
च । परमेशवरमाचायं वा प्रार्थयते--श्रोषधे स्ंदुःखविनाशक । 
AIG दाहं मानसं धयति पिबति विनाजयतीत्योषधिः परमात्मा 
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चतुर्थोष्यायः १६१ 


सद्धुरुर्वा | उष दाहे त्रायस्व सन्मागंप्रदर्शनेन संरक्ष हे 
स्वधिते स्वीयभक्तावधारक । डुधाञ्‌ धारणपोषणयो: । 
एनमुपस्थितं मासितिशेषः । मा हिसीर्मा विनाशय मा जहीहीति 
यावत्‌ । कृपया समन्मार्गदशंनं कारय येन मम विनाशो मा 
भूदिति ॥ १॥ 


भावाथ-हम सव इस स्थानमें एकस्थ हुए हैं जहां सभी 
विद्वान्‌ परमेश्वर, सदाचार और श्रध्ययनका सेवन करते SA 
यहां भगवत्स्तुतिसे तथा शान्तिसे संसारसागरको पार करते. 
हुए, धन धान्य-विद्यादिका रक्षण करते हुए तथा सन्मार्गका । 
अनुगमन-करते हुए हम सदा प्रसन्न रहें fea जाते हुए 
हमारे कर्म हमें कल्याणप्रद बनें हे सर्वेदुःखविनाशक परमेश्वर 
श्रथवा सदगुरो, आप सन्मार्गमें लेजाते हुए हमारी रक्षा करें । 
हे श्रपने भक्तोंक पालक, हमारा त्याग न करें UU 


| आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः 
| पुनन्तु | विश्व हिं fist प्रवहन्ति देवीरुदिदाम्यः 
शुचिरा पूत एमि। दीक्षातपसोस्तनूरसि तां त्वा 
शिवा< शग्मां परिदधे भद्रं वर्ण पुष्यन्‌ ॥२॥ 
प्रजापति ऋषिः । स्वराड ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 


नदीं गत्वा स्तानाद्याचरतामियमुक्तिः । श्रापो व्याप्ता 
ब्रृहत्य इत्याशयः । सातरो नद्यः। मातर इति नदीनाससु पठितम्‌ 


य. भा. ११ 
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१६२ शुक्लयजुवेद-संस्का र भाष्ये 


annaia 
AAAS 


~~ 


हच. १९४ ३७) । मान्ति ma श्रासु इति वा, सातृवल्लो- 
men रक्षाविधात्रीति वा । अस्मान्स्नानेषिशः सर्वान्‌ । g- 
यन्तु पावयन्तु । शुन्ध शुद्धौ । घृतप्बो घृतेन जलेन पाववित्र्यः । 
घृतमिति जलनाम (निघ. १।१२।१० ) । घृ सेचने । क्त प्रत्ययः 
(उ. ३1८६) । घृतेन जलेनेमा TA: । नोस्मान्‌ । पुनन्तु 
पवित्रान्‌ कुर्वन्तु । इमा देवीर्देव्यो नद्यः । fai समस्तम्‌ | 
रिप्रं दोषम्‌ । प्रवहन्ति दूरीकुर्वन्ति । हिनिइचयार्थकः । रपो 
रिप्रमितिपापनामनी भवत इति निरुक्तम्‌ (४1२१) | ga: 
qaa सम्ताभ्यो नदीम्य उदेम्युपर्यागच्छामि । उपर्यागत्य 
स्तातः पुरुषः प्रार्थयते-हे नदि त्वं दीक्षातपसोस्तनूरसि । 


स्नात्वैव दीक्षातपसोः साध्यत्वाचनद्यास्तयोस्ततुत्वस्‌ | भद्र 
कल्याणाकरम्‌ | वर्ण रूपं धूल्यादिरहितम्‌। पुष्पन्धारयन्‌ । 
frat कल्याणकरीम्‌ । शग्मां सुखरूपाम्‌ । तां प्रसिद्धां त्वां 
परिदधे सदेथा परिदधे धारयामि सेव इत्याशयः URN 
भावार्थ-ये नदियां, स्तानके लिये ग्रामे हुए हम लोगोंको 
पवित्र करें । एवं हमारे समस्त शारीरिक दोषोंको दूर करें । 
हम स्नान करके नदीसे बाहर श्राकर प्रार्थूना करते हैं कि तुम 
दीक्षा और ATH साक्षात्‌ रूप हो । हम स्नान करके पवित्र 
Moo j निर्मल होकर सुखरूप ग्रौर कल्याणकारी तुम्हारा 
स्मरण करते हैं नदी और AIA स्नान करने वालोंका 
माहात्म्य श्रौर भाव इस AAA वरत हुआ हे ॥२॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
७ 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


agateara: १६३ 


महीनां पयोसि वर्चोदा अ्रसि वर्चो मे देहि। 
वृत्रस्थासि कनीनकश्चक्षुदाअसि चक्तुमें देहि ॥३॥ 

प्रजापतिऋ fa: । भुरिक्‌ त्रिष्टुपू छन्द: । 

ग्रनयर्चा गोदुग्धं स्तोति । हे दुग्ध त्वं महीनां गवाम्‌। 
पयो दुग्धम्‌ । श्रसि। अतो वर्चोदास्तेजःप्रदमसि। ग्रतशच 
ada: । मे सह्यं देहि । त्वं वृत्रस्य दादिद्रयाच्छादकस्य 
धनस्य । gafafa धननाम (निघ. २।१०।२७) । वृणोति- 
राच्छादतार्थकः। कनीनकः प्रकाशकश्चासि। कनौ दीप्तौ | 
बाहुलकादीनः । स्वार्थे कन्‌ । चक्षुर्दां श्रसि चक्ष्‌मं देहीति । 
दुग्धस्तुत्या दुग्धगुणः प्रख्याप्यतेनयर्चा । गोदुग्धपानेन तेजो 
बृद्धिरारोग्यवृद्धिश्च भवति । बुद्धिप्रकाशोषि भवतीति 
भावः ॥३॥ 

भावार्थ-हे गोदुग्ध तुम गायका दूध हो श्रतः तेजःप्रद 
तथा धनके प्रकाशक हो । श्रर्थात्‌ गोदुग्धके द्वारा धनागम भी 
होता है इससे श्रांखका तेज भी बढ्ता है और ग्रारोग्य भी । 

चित्पतिमी gag वाक्पतिर्मा पुनाठु देवो मा 
सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः 


तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यूत्कामः पुने तच्छ- 
॥४॥ 


ऋषि: प्रजापतिः । निचद्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 


स्पष्टार्थोय मन्त्रः USN 
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८-४ 
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भावार्थ-ज्ञान और वाणीकी स्वामिनी सरस्वती मुझे 
पवित्र करे । भगवानु सूर्य अपने निर्दोष किरणोंसे मुभे पवित्र 
करें जिस लिये मैं पवित्रता चाहता हूँ में उसमें सफल बन॥४॥ 

ग बो देवास ईमहे वामं प्रयत्यष्वरे। आ वो . 
देवास आशिषो यज्ञियासो हवामहे ॥५॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । निचुदाष्य॑नुष्टरप्‌ छन्दः | 

हे देवासो देवा विद्वांसः | वयम्‌, gear हिसाविरहिते 
कर्मणि शुभकर्मणीत्यर्थः । प्रयति प्रवतेमाने सति । वो 


घुष्माकस्‌ | वासं प्रज्ञस्यमाशीवंचनम्‌ | वाम इति प्रशस्यनास 


(निघ. ३1८९) । वन संभक्तौ! बाहुलकान्मपूत्रत्ययः | 
नकारस्याकारः। किसप्युपकारक वस्तु । श्रा ईमहे श्रायाचामहे। 
ईमहे इति याच्ञाकमंसु पठितः (निघ. ३।१९।१) । हे देवासो 
देवाः। यज्ञियासो यज्ञसम्बन्धिनोः। श्राशिष ग्राहवामह 


safe: स्यादितीच्छाम इतिभावः ॥५॥। 
भावार्थ-हे विद्वानो, हिसारहित' सभी शुभकर्मोमें हम 
तुम्हारा आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे सभी पवित्र कर्म पूणा 


हों, ऐसा श्राशीर्वाद चाहते हैं ॥५॥ 


स्वाहा यज्ञ मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्तात्स्वाहा 
द्यावापृथिवीस्या< स्वाहा वातादारभे स्वाहा ॥६॥ 


ऋषिः प्रजापतिः । निचुदाष्य॑नुष्टुप छन्दः । 
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rr 


। स्वाहाशब्दो TBAT: | मनसो मनसा । तृतीयार्थे 
पञ्चमी षष्ठी वा । मनसा यज्ञं पवित्रं कमं स्वाहा सु श्रा हा 
सुतरां समन्तात्‌ गच्छामि । श्रोहाडः गतौ । उरोः सर्वाच्छाद- 
कस्य सर्वव्यापकस्य । BYA श्राच्छादने। Ta ऊणातिः+ 
वृणोतेरित्यौरंवाभ इति निरुक्तम्‌ (२।२६) । “ऊणातिर्नुलो 
पश्च” (उ. १।३०) । “महति हुस्वरच” (उ. १।३१) । 
सु झा हा सुखेन समन्ताद्‌ गच्छामि। समीपमितिशेषः । 
भ्रन्त रिक्षादन्तरीक्षितुः । षष्ट्यर्थे पञ्चमी । सु ग्रा हा समीपं 
गच्छामि । द्यावापृथिवीभ्यां द्यावापृथिव्योर्व्यापकस्य सु ग्रा हा 
समीपं गच्छामि । वातात्सवंव्यापकस्य । वा गतिगन्धनयोः । 
वाति सर्वत्र गच्छतीति वातः। गमनं गोराम्‌ । सर्वव्यापकः 
त्वात्परमात्मा सर्वत्र गत इव प्रतीयते । agua पञ्चमी 
वातादित्यत्र g ग्रा हा शोभनं समन्ताद्‌ गमनं सन्मार्गंगसन- 
सारभे ॥६॥ 

भावार्थ-कोई सन्मागंगमनेच्छु भक्त कह रहा है कि में 
पवित्र कर्मोकी शोर जारहा हुँ । सर्वव्यापक परमात्माको ग्रोर 
जारहा हूँ । MALS. परमात्माकी श्रोर जारहा हूँ। द्युलोक 
और पृथिवीलोकमें व्यापक परमात्माकी ATX जा रहा हूँ । में 
सन्मार्गगमनका आरम्भ कर रहा हूँ ॥६॥ 


आकूत्यै प्रयुजेऽग्नये स्वाहा मेधायै मनसेऽग्नये 

A A 
स्वोहा दीक्षायै तपसेऽग्नये स्वाहा सरस्वत्ये पूष्णे 
जनये स्वाहा । आपो देवी ब्र हतीविश्वशंभुवो 


८५ 
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MO, ००००००००० 
द्यावापृथिवी उरो अन्तरित । बृहस्पतये हविषा विधेम 
स्वाहा ॥७॥ 

ऋषिः प्रजापतिः । gated पङ्क्तिरुत रार्धस्यार्षी 
बृहती छन्दः | 
' mgA सर्वोत्कृष्टोपदेशकाय । कुङ्‌ शब्दे । प्रयुजे जगतः 
प्रयोक्त्रे । युजिर्‌ योगे । भ्रग्नये स्वेव्यापकाय । अ्रगि गतौ । 
सेधाये adage: सह संगमयित्रे। मेध्‌ संगमे । सनसे 
सर्वावबोद्ध्रे । मनु ग्रवबोधने । दीक्षाये सर्वोत्तमदीक्षकाय । 
तपसे दुष्टसंहरत्रे । सरस्वत्ये परमात्मने। सरन्ति गच्छन्तीति 
जीवाः | aga जीवाश्रयभूताय परमेश्वराय । पुष्णे पोषकाय 
want प्राणिमामप्राशिनां च। इहत्यंभूताय विविधधमणे 
परमेश्वराय स्वाहा सुखेनामिगमनमस्माकमस्तु । हे देवीदेव्य 
श्रापः, हे बृहतीः बृहदाकाशमण्डल, हे विश्वशंभुवो विश्वस्य 
जगतः शं कल्याणां भावयितर्वायो, हे द्यावापृथिवी छावा- 
पृथिव्यो, हे उरो हे महन्‌ सर्वाच्छदक वा, हे अन्तरिक्ष सर्वे- 
षामन्तरीक्षणकतः परमात्मन्‌, बृहस्पतये बृहतां पत्ये तुभ्यं 
हविषा मनसा । हूयत इति हविः । मनोपि परमेइधरे हूयते । 
विधेम धारयामः। सु श्रा हा सुखेन समन्तान्मां प्राप्नुहि । 
श्रोहाङ्‌ गतो । गतिरत्र प्राप्तिः। प्रत्येकं स्वाहा शब्द: प्रत्येकं 
वाक्येन सह योजनीयः ।।७॥ 


| जगत्‌के निर्माता, सर्वव्यापक, सवे- 
सद्गुरणोंके दाता, सर्वज्ञ, सर्वोत्त मदीक्षादाता, दुष्टोंके संहारक, 
जीवोंके परमाश्रय, सबके पालक, परमेश्वरकी ओर सदा 
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हमारी गति हो । हे -दिव्यजल, हे महान्‌ ग्राकारामण्डल, हे 
maè कल्याण करनेवाले वायुदेव, हे द्यावापृथिवी, हे सबकी 
ora: प्रवृत्तिको जाननेवाले, सवके स्वामी परमेश्वर हम तुम- 
को मनसे धारण करते हैं-तुम्हारा सतत चिन्तन करते हैं । तुम 
शीघ्र मुझे प्राप्त हो el 

बिश्वो देवस्य नेतुर्मतों वुरीत सख्यम्‌ | बिश्वो 
राय इषुध्यति चुम्न वृणीत पुष्यसे स्वाहा ॥८॥ 

Fe ऋषिः । ग्राष्यनुष्टुप्‌ छन्दः | 

नेतुः सत्कर्मसु । देवस्य दिव्यगुराविशिष्टस्यानन्दस्वरूपस्य 
at. ईहृशस्य मनुष्यस्येतिशेषः | सख्यं साहचर्यं मंत्री वा । 
ada वृणीत । यतो विश्वो जनः। रायो धनानि । इषुध्यति 
याचते । इषुध्यतिर्याच्ञाकमंसु पठितः (निघ. ३।१६।१४) t 
aed तेजो यशो वा वृणीत वृणीते। पुष्यसे पोषाय स्वं 
रक्षितुमिति भावः। सु श्रा हा शोभनतयात्मसमर्पणमपि 
करोति । प्रतो युस्नार्थमपि स्वपोषार्थमपि सज्जनस्य साहचर्य 
सेबनीयमित्युपदेशार्थः Usui 

भावार्थ-सत्कर्मोमें प्रवृत्ति करानेवाले, दिव्यगुणवाले, 
प्रसन्तचित्तवाले मनुष्यसै मैत्री करती चाहिये । ्रात्मरक्षाके 
लिये मनुष्य सज्जनोके सामने श्रात्मसमर्पण करता है ॥5॥ 


ऋक्सामयोः शिल्पे स्थस्ते वामारभे ते मा 
` iS = 
पातमास्य यज्ञस्योदृचः | शमीसि शर्म मे यच्छ। 
नमस्ते Aeg मा मा fey सी; all 
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i, 
ग्रांगिरसा ऋषयः । श्रार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । 
गुरुशिष्यावुहिश्योक्तिरियस्‌। युवाभृक्सामयोरुभयोरवेदयोः 
शिल्पे स्थः । शिल्पमिति रूपनाम (निघ. ३।७।१६) । शिष्ल्‌ 
विशेषणे । ऋक्सासरूपौ स्थः । ऋकसामोपदेशानुसरणोनोभयो- 
स्तदरूपत्वास्यानम्‌ । ते तो । वां युवाम्‌। आारभ आलभे 
सम्यकप्राप्तोमि। उभयोः संन्निधावागच्छासि। मा सां युवां 
प्राप्तम्‌। पातं रक्षतम्‌। केन साधनेन रक्षणमिष्ठसित्याह- 
उहृच उत्क्ृष्टे: स्तुतस्य । ऋच स्तुतो | Mea यज्ञस्य दानस्य 
बेदविद्याया इतिशेषः । श्रा सर्वतो सह्यं प्रदानेनेति । श्रवयु- 
त्याचार्यमेव प्रार्थयते-शर्मासि कल्याणस्वरूपोसि । श्रतः शर्म 
कल्याणम्‌ । मे सह्यं यच्छ देहि । ते तुभ्यं नमोस्तु । सा माम्‌ । 
मा हिसोस्त्यज nen । 
भावाथे-क्रोई विद्यानुरागी जन गुरु-शिष्यको लक्ष्य बना- | 
कर कहता है-श्राप दोनोंही ऋग्वेद और सामवेदरूप ही हें । 
अतः आपको शरणमे भ्रायी हूँ। श्राप दोनों ही वेदविद्याके 
दानसे मेरी रक्षा करें। विशेषरूपसे श्राचार्यसे प्रार्थना करता है 
कि श्राप कल्याणस्वरूप हैं AA: मेरा कल्याण करें । मैं आपको 
प्रणाम करता हूँ । मेरा त्याग न करें ॥३॥ 


ऊर्गस्याहिरस्यूशीम्रदा ऊर्ज मयि धेहि | सोमः 
स्य नीविरसि विष्णोः शर्मासि शर्म यजमानस्येन्द्रस्य 
योनिरसि सुसस्याः कृषीस्कृधि | उच्छ्रयस्व बनस्पत 
Beal मा Wass आस्य यज्ञस्योट्टच; Teor 


| 
| 
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श्रांगिरसा ऋषयः । कृधीन्त्यस्य निचुदार्षी जगती छन्दः । 
उच्छुयस्वेत्यादौ साम्नी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | 

कृषिसनयर्चा स्तोति । ऊर्गसि adai बलमसि । मनुष्य- 
खगमृगादयः सवे. एव कृषिनिष्पन्नमन्नमाश्रित्य बलं प्राप्नु- 
वस्तीति कृषेः साक्षादवलरूपता प्रतिपादिता । हे कृषे त्वमाङ्भि- 
रसी प्रगतिश्ञीलानामुद्योगिनासेव सम्बन्धिनी त्वमसि । श्रकि 
gi गतौ। ag रसिः? (उ. ५२३६) । श्रसिप्रत्ययस्य 
रुडागमः । झरणंस्रदा ऊर्णा इव मृद्दी चासि। श्रतस्त्वं मथि 
प्रार्थयितरि । ऊर्ज बलम्‌ । धेहि प्रापयोत्पादय वा । सोमस्य 
araa निर्धनस्येतिभावः । कृषकस्य । नीविनिवीयते सर्वे- 
रिति नीविः । नि उपसर्ग: । वी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसन- 
खादनेषु । भोजनसामग्रथसि गतिर्वासि। न हि त्वां विना 
कृषका जीवितुमहून्ति । विव्णोर्जीवस्य गृहस्थाश्रमस्थस्य । 
विश प्रवेशाने प्रविश्ञति गृहस्थाश्रमं स विष्शुः। शर्मासि 
सुखमसि । यजमानस्य यज्ञादि कर्म कुर्वाणस्य परोपकार- 
faram वा । शर्मासि सुखमसि सुखकुदसि । इन्द्रस्य कृषकस्य | 
इराजञाब्द उपपदे इड!शब्दे वोपपदे इलाशब्दे वोपपदे zui- 
रक्प्रत्ययान्तो निपातितः। इडां पृथिवों दारयतीतोन्द्र: | 
कृषकों हलेन पृथिदी दारयत्येव । योनिरसि । सुखस्येत्यध्या- 
हतेव्यम्‌ | कृषकाणां सुखस्य कारणमसि । कृषीः क्षेत्राणि । 
ga विलिख्यन्ते इति FA: | तत्स्थ्यादडःकुरितानि 
सस्यान्यपि कृषिशब्देतोच्यन्ते। सुसस्याः पुष्कलान्तवन्ति | 
कधि gel हे वनस्पते क्ष त्रोप्तोदितान्नजात | उच्छूयस्व 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SP > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . hzi 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७० गुक्लपजुवद-संस्कार भाष्ये 


वर्धस्व । ऊर्ध्वो भव । अंहसः पापाद्दुःखात्‌ । सा माम्‌ । 
पाहि रक्ष । दुःखावसरेन्नेनेव रक्षा भवति । श्रन्नाभावे रक्षा- 
भावो रक्षाभावे मरणमेव शरणमिति । जीवितत्रार्थनेयम्‌ । 
fraai रक्षणं प्रार्थ्यत इत्याह-श्रस्य यज्ञस्य गृहस्थाश्र- 
मस्य । Yea: उत्कृष्टस्तुतिकस्य । यावत्पर्यन्तं गृहस्थाश्रसः 
स्तुतियोग्यो न स्याद्धनेन adada वस्तुभिस्तावत्पर्थन्तं 
धनसमृद्धिः कतेव्येति यावत्‌ । श्रा इमं यज्ञसुहचं यावत्‌ । 

श्राङिति मर्यादःयाम्‌ ॥१०॥ 

भावार्थ-इस मन्त्रसे कृषिकी स्तुति की गयी है । हे कृषे, तू | 

साक्षात्‌ बलरूपा है । जो प्रगतिशील जन हैं । उद्योगी लोग हें- | 

तू उनकी ही बन कर रहती है । हे खेती, तू ऊन जैसी कोमल | 

हैं ग्रतः तू मुभमें बल-स्थापन कर । तू दीन कृषकोंकी भोजन- 1 

सामग्री है । गृहस्थाश्रमो जीवोंके लिये तू सुखरूप है। परोप- | 

कारियोंको सुखदेनेवाली है । कृषकोंके सुखका तू कारण है। हे 

वनस्पते, हे खेतमें बोये गये यवनोह चना श्रादि ग्रन्ताङ्कुर, 

तु बढ़, ऊंचा बन । हमें दुःख से छुड़ा। जब तक मेरा ; 

गृहस्थाश्रम सुखी न बने, प्रशसापात्र न बने, तबतक श्रन्न- í 

समृद्धि कर ॥१०।। | 

; ९ $ त्य । 

क Ade णुताग्निब ह्याग्नियज्ञो बनस्पतिर्यज्ञियः। | 

देवीं थियं मनामहे सुमुडीकाम भिष्टये वर्चोधां यज्ञ | 

| बाहस« सुतीथौ नो श्रसद्वशे | ये देवा मनोजाता | 
मनोयुजो दक्षकतवस्ते नोऽवन्तु ते नः पान्तु तेभ्यः 
i. 2 स्वाहा ॥११॥ । 
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ग्रकङ्गिरस ऋषयः । ब्रतमित्यादेः स्वराड्‌ ब्राह्मी AIST; 
ये देवा इत्यादेरार्षी उष्णिक्‌ छन्दः | 

उपदिशत्याचायंः झिष्यानन्यान्वा लोकान्‌-त्रतं कृणुत 
ब्रदसिति कर्मनाम । ga कर्म कुरुत । कर्मसाधनाति परिगण- 
यति--म्रग्निः सर्वज्ञानप्रकाशको ब्रह्म वेदः । श्रग्नि्लोकिकः । 
यज्ञः कल्याणसाधनम्‌ । प्रख्यातो वा यज्ञः। वनस्पतिर्ज्ञानाध्यक्षः। 
चनु ज्ञाने । यज्ञियो aagi जनसमवायः | कर्मण एतानि 
साधनानि । एभिः साधनेत्रतं कुर्तेति भावः । ग्रभिष्टयेभीक्टये 
मनोरथसिद्धचै । सुमृडीकामतिशयसुखकारिणीम्‌ । देवीं a- 
सम्बन्धिनीं विद्वत्सम्बन्धिनीम्‌। धियं बुद्धिम्‌। मनामहे 
याचामहे । मनामह इति याच्ञाकमंसु पठितः (निघ. 31281 
१६) । सता ग्रभ्यासे । पदव्यत्ययः । पात्नाध्मास्थास्ते (पा. 
७।३।७८) तिमनादेशः । पुनधियमेव विशिनष्टि-वर्चोधां तेजः- 
पोषिकाम्‌। यज्ञवाहसं यज्ञनिर्वाहिकां सत्कर्मेनिर्वाहिकाम्‌ । 
एतादृशी धीः सुतीर्था शोभनस्तीर्थो gajet: सा तथाभवन्ती । 
नोस्माकम्‌ | वज्ञे ग्रसत्‌ श्रधीना भवतु । एताहृश्ी धीरस्माकं 
fazi भवत्वित्याशयः । तेन कि फलं भविष्यतीत्याह-ये देवा 
बिद्वांसः । मनोजाता मनोयोगेन जाताः । ये च मनोयुजः 
सम्प्रति मनो युञ्जन्ति विद्याप्राप्तये | ग ये च दक्षक्रतवो हढ- 
agen: श्रेष्ठकर्माणो वा । ते सर्व । नोस्मान्‌ Wag 
तपेयन्तु वर्धयन्तु वा । अब रक्षणगतिकान्तिप्रीतितुप्त्यवगम- 
ब्रवेश-भ्रवण-स्वास्य्थयाचनक्रियेच्छादोप्त्यवा प््यालिङ्गनर्नहसा- 
EE | । ते नोस्मान्‌ पान्तु रक्षन्तु । तेभ्यः स्वाहा 
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सु भ्रा हा शोभनतया समन्ताद्‌ हा श्रात्मानं जहीमः ससर्पयास 
इतिभावः ॥११॥ 
भावार्थ-ग्राचायं शिष्योंको उपदेश करते हैं कि तुम लोग 
श्रेष्ठ कर्मकरते रहो । श्रेष्ठ कर्मोके साधन ये हँ-वेद, अग्नि, 
कल्याण-साधक कमं, AAT, श्रद्धासम्पन्न जनसमुदाय | इन 
साधनोंसे कर्म करो । कर्म करनेसे मनोरथसिद्धि होगी । शिष्य 
कहते हैं हम तेजस्विनी, सत्कर्म करनेवाली, विद्वत्सम्बन्धी 
बुद्धिकी याच्ञ्या करते हे । ऐसी बुद्धि आप जैसे महागुरुसे हमें 
प्राप्त हो । इससे फल यह होगा कि जो लोग मनोयोगसे विद्वान 
हो चुके हें और जो aa विद्वान्‌ हो रहे हैं, एवं जो ze 
संकल्पवाले हें वे सव हमें दृप्त करें ग्रौर बढावे एवं हमारी 
रक्षा करें । हम श्रपनेको उन्हें समपिल करते हें ॥११॥ 
श्वात्रा पीता भवत यूयमापो अस्माकमन्तरुदरे 
` सुशेवोः। ता अस्म्यम्यमयद्मा अनमीवा अनागसः 
स्वदन्तु देवीरमृता ऋतावृधः | १२॥ 
APART ऋषयः । ब्राह्मी अनुष्टुप्‌ छन्दः | 
wa: स्तौति । हे इवात्राः सततगमनशीलाः । भ्राइवतन्ति 
गच्छन्तीतिइवात्राः । ग्राशुपुर्वादतधातोः कृत्प्रत्ययः | पुषोदरा- 
दित्वेन यणादेशः सवरांदीघश्च । श्राप: । यूयमस्माभिः पीता 
भवत । सततं प्रवहज्जलं निर्दोषं भवति । पश्चादस्माकमस्तर्दर 
उदरान्तभगि सुशेवाः शोभनसुखाइच भवत । शेवसिति सुख- 
नास (निघ. ३।६।६) । शीङ्‌ स्वप्ने । वन्‌ प्रत्ययः । शीङो 
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gerd गुणाभावश्च । निरुक्त तु शेव इति. सुखनाम । 
शिष्यतेर्वकारो नामकरणोन्तस्थान्तरोपलिद्धी विभाषितगुणः । 
शिवमित्यप्यस्य भवतीति (१०।१७) । ता ग्रापः। श्रस्मभ्यम्‌ 
ग्रयक्ष्मा राजरोगरहिताः | श्रनमीवा रोगनिर्वातकाः । श्रनागसो 
निर्दोषाः | ऋतावृधो गतिवर्धयित््यः । agar मरणरहिताश्चिर- 
स्थायिन्यः। देवीदिव्याः । स्वदन्त्वास्वादयन्तु पिबन्तु जना इति 
Wa: । AAT सन्त्रेणापां गुणाः प्रदर्शिताः ॥१२॥ 


भावार्थ-हे सततगमनशील जल, हम तुमको पियें और 
तुम हमारे उदरको सुखी बनाश्रो । तात्पर्य यह है कि राजरोग- 
हित, निर्दोष, जलका पान करना चाहिये ॥१२॥ 
vaiga ते यज्ञिया तनूरपो मुञ्चामि न प्रजाम्‌ | 
होमुचः, स्वाहाकृताः पृथिवीमाविशत, एथिव्या २९५८, 
संभव ॥१३॥ une MC EDF 


aga ऋषयः । भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्दः | 

. ज्िष्यायोपदेशः । हे शिष्य, इयं वतमाना । ते तव । तनूः 
तनुः । यज्ञिया यज्ञसम्बन्धिनी । श्रनया तन्वा त्वया परोपकारा- 
दीनि सत्कर्माण्येव सेव्यानि। यज्ञः परोपकारः। श्रतस्त्वयि 
ग्रपः कर्माणि । मुञ्चामि स्थापयामि । त्वया कर्माण्येव सस्ति 
कर्तव्यानि सर्वदेत्याशय: । न प्रजां मुञ्चामि । प्रजा सन्ततिः । 
त्वं यदा सम्तानकामो भवेस्तदा सन्तानोत्पत्तिः कार्या । तत्र 
हि oOo कामचारः। परं सत्कमंसु प्रवृत्तिस्तु सवंथा कार्येति 
मदीयाज्ञा | कर्मणि पारवश्यम्‌ Aaga: पापमुचः पापाना- 
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मननुष्ठातारः। स्वाहाकृताः स्व ग्रा हा कृताः स्वकीयत्वेन 
समन्तात्‌ गम्याः प्राप्या श्रादरणीया वा Fat: । भवन्त्वितिः 
शेषः। श्रो हाङ गतो । गतिः प्राप्तिः । त्वया धर्मात्मानः 
सदादरणीया इति भावः। तदेव स्पष्ठयितुमाह--पृथिवीसाविश- 
तेति। पृथिवीं महतीम्‌ । प्रतिष्ठामितिशेषः। ते श्राविशत 
ग्राविशम्तु प्राण्शुवन्त्विति भावः। एवं कृते त्वमपि पृथिव्या 
महत्या प्रतिष्ठया कीर्त्या वा । संभव संयुक्तो भव । धर्मात्स- 
नामादरेण तव प्रतिष्ठावृद्धिः स्यादित्याशयः ॥ १३॥ 

भावार्थ-शिष्यको उपदेश इस मन्त्रसे किया गया है-हे 
शिष्य यह्‌ तेरा शरीर परोपकारके लिये है ग्रतः में तेरे ऊपर 
HAH करनेका भार सोंपता हुँ; सन्ततिका भार नहीं । संतानो- 
त्पादन तो तेरी इच्छा पर निर्भर है । परन्तु परोपकारके लिये 
| राज्ञा हे । एवं धर्मात्माग्रोंका तू सदा ग्रादर करते 


रहना । वे सदा प्रतिष्ठा पाते रहें । ऐसा करनैसे तू भी प्रतिष्ठा- 
पात्र बनेगा ॥१३॥ 


अग्ने a सुजागृहि वयश सुमन्दिषीमहि | 


रक्षा णो अप्रयुच्छन्प्रबुधे नः पुनस्कृधि ॥१४॥ 
श्रङ्गिरस ऋषयः । स्वराडारष्युष्णिक्‌ छन्द: | 
है mA ग्राचार्य, त्वं सुजागृहि सुखेन जागरितो भवसि । 
सम्बोधनस्य मध्यमपुरुष एव नियतत्वाद्गुरावपि मध्यमपुरुषे- 
कवचनप्रयोगः। तथा हि व्युत्पत्तिवादे त्वया भुज्यता' मित्यादि- 
वाक्याधीनस्य चेत्रादर्वाक्याथंबोधस्य भोजनादिप्रवत्तेश्च 
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निर्वाहाच्चेत्र” इत्यादि प्रथमान्तपदप्रयोगोनर्थक इति qa- 
पक्षस्य- न) सम्बोध्यतानुमापकासाधारणाभिमुख्यादिविरहे 
विशिष्य चेत्रत्वाद्यवच्छिन्ने युष्मत्पदशञक्तिग्रहनिर्वाहस्येव 
तत्प्रयो जनत्वादि” त्युत्तरम्‌ । एवं च सम्बोध्यतावच्छेदक- 
त्वोपलक्षितधर्सावच्छिन्न एव युष्मच्छब्दशक्तिस्वीकार इति । 
वयं शिष्याः सुभन्दिषीमहि सुप्ताः स्मः । सदि स्तुतिमोदमद- 
स्वप्नकान्तिगतिषु । श्रतः, श्रप्रयुच्छन्नप्रमाद्यन्‌ । नोस्मान्‌ । 
रक्ष पालय सावधानान्‌ कुवित्यर्थः। नोस्मान्‌ । पुनमुहुमुह: । 
प्रबुधे प्रबोधाय । प्रबोधनं प्रभुत्‌ । तस्मे प्रबुधे। कृधि कुरु। 
ग्रस्म।नविद्यानिद्रातो जागरयेतिभाव:॥ १४।॥ 
भावार्थ-हे आचार्य, श्राप जागरित रहें-सावधान रहें । 
€ = सब श्रज्ञाननिद्रामें सो रहे हैं। श्राप हमारी रक्षा करें । 
हमें सदा जागरणाशील बनाये रहें बनाते रहें ॥ १४॥ 


पुनर्सनः पुनरायुर्म आगन्‌ पुनः प्राण; पुनरात्मा 


` म AMA पुनश्चल्ञुः पुनः श्रोत्रं म आगन्‌ | वैश्वा- 


नरो अदब्धस्तनूपा अग्नि: पातु दुरितादवद्यात्‌ | 
अरङ्गिरस ऋषय:। ब्राह्मी वृहती छन्द: । 
सन इत्यादीनि aaia तत्त्वानि पुनः पुनर्मे agama 
ग्रागतानि sagi सुप्तोत्यितस्या*्यथेना । स्वापकाले 
सनोनवधानतया चक्षुरादीर्द्रियाणामप्योपरत्यस्‌ । ततोय- 
सभिलाषप्रकाशः । यद्यपि सुप्तिकालेपि प्राणानां नंवोपरति- 
स्तथापि तदवस्थायां प्राणानामप्यप्रतीतेस्तथोक्तिः। सुषुप्ता- 
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वहमित्यस्याप्यप्रतीतेः पुनरात्मेत्यस्य नासामञ्जस्यम्‌ | बेश्वानरो | 
fam नरेभ्यो हितः। श्रदब्धोनुर्पाहसितोतिरस्कृत इति- 
भावः । तनूपा श्रस्माकं शरीरस्य पावयिता पाता बा । भ्ररिन- 
रग्निवत्प्रकाशकस्तत्तवानां सर्वेषाम्‌ । सवंसामथ्ये इतितात्पर्यम्‌ । | 
इत्थस्भूत श्राचार्यो भवान्‌ । दुरिताह ष्कर्मणः। श्रवद्यात्पापाञ्च | | 
नोस्माञ्छिष्यान्‌ पातु रक्षतु। दुरितं हस्तपादाद्यवयवेः | 
सम्पादितं भवति, waa च मनोजिह्वासहयोगेन मिथ्या- | 
भाषणमसःद्वाषणं च भवतीतिदुरितावद्ययो विशेष: ॥१५॥ 


भावार्थ-सोकर उठनेके पश्चात्‌ AAT इच्छा करता हैं 
कि मेरा मन मेरे नेत्र मेरे श्रोत्र पुनः मुझे प्राप्त हों । तात्पर्य | 
यह्‌ है कि सब मेरे इन्द्रिय पुनः सुधर्ममें प्रवृत्त हो जायं। | 
प्राण तो सुप्तावस्थामें भी श्रपना कार्य कर ही रहे थे परन्तु i 
उस अवस्थामें मनके निष्क्रिय हो जानेसे प्राणक्रियाका भी भान । 
जीवको नहीं हुआ करता wa: प्राणोंकी पुनरागमनकी इच्छा 
प्रकट की गयी है । एवम्‌ ग्रात्मा तो वैदिक मतमें नित्य वस्तु है । 
वह तो सुषुप्तिकाल में भी था ही तथापि “ग्रात्मा पुनः प्राप्त | 
हो इस कहनेका तात्पर्य यह है कि स्वापकालमें इन्द्रियादिके | 
श्रभावसे क्रियानिरोध हो गया था, श्रात्मा साधनके विना कुछ 
कर नहीं सकता था । wa इन्द्रिय मन सब जागरित हो गये । 
। 


आत्मा ग्रब सक्रिय बन सकता है । इसी आशयको लेकर कहा | 
कि “aren पुनः श्राया', ॥१५॥ 
है 
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चतुर्थो व्यायः १७७ 


लक 


५५/५५/५५८५ 


वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येप्वा | त्वं 
यज्ञेष्वीड्यः | रास्वेयत्सो मा भूयो भर देवो नः सविता 


- बसोदीता वस्वदात्‌ ॥१६॥ 


वत्स afa: भुरिगार्षी पड fraga: । 

हे श्रग्ने परमात्मन्‌, त्वं देव श्रा मर्त्येषु ग्रा देवे देवेषु 
विद्वत्सु मत्यषु साधारणामनुष्येषु च । ग्रेति समुच्चयार्थम्‌ । 
व्रतपा ब्रतरक्षकोसि । ब्रतं कर्मं सत्कर्मेति यावत्‌ । कि च त्वं 
यज्ञेषु देवेषु। यज देव-पूजा-संगतिकरणादानेषु । विद्वत्सु । 
ईड्यः स्तुत्यः । हे सोम परमात्मन्‌, इयत्‌ एतद्‌ देहि। एतत्‌ 
किम्‌ ? यस्य व्रतस्य त्वं रक्षकोसि agad देहीति। किच हे 
सोम शान्तस्वरूप, भूयः पुनः पुनः । भर पालयास्मान्‌ । धारय 
पुषाण वा । सविता ज्ञानोत्पादयिता सदाचार्यः | वसोधेनस्य 
ज्ञानरूपस्य | दाता शिक्षकः । वसु ज्ञानधनम्‌ । नोस्मभ्यम्‌। 
ग्रदात्‌ ददातु । लुङविवक्षितः ॥१६॥ 

भावार्थ-हे परमेश्वर, तुम विद्वानों तथा साधारण मनुष्योंमें 
रहे हुए सत्कर्मोकी सख्भावनाके रक्षक हो । विद्वानों में स्तुत्य 
हो । तुम जिन सत्कर्मोकी रक्षा करते हो उन सत्कर्मोको मुझे 
दो । हे शाऱ्तस्वरूप, तुम हमारी रक्षा करो। हमें महान्‌ 
श्राचार्यकी प्राप्ति हो जो हमें ज्ञानरूप धन सदा देता रहे ।। १६ 


एषा ते शुक्र तनरेतद्वर्चस्तवा संभव, आजे 
गच्छ | जूरसि sat मनसा जुष्टा विष्णवे ॥१७॥ 


Jo भा० १२ ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


*१७८ शुक्‍लयजुर्वेद-संस्कारभाष्ये 


वत्स ऋषिः । आर्ची त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
हे शुक्र देदीप्यमान आचार्य । शुच दीप्तो। ART- 
aao (उ. २।२७) इत्यादिना धातोः ककारान्तादेशो रप्रत्ययो 
गरणाभावदच निपात्यते | एषा पुरो वतंमाना | तनुर्मसेतिशेषः । 
एतन्मम शरीरमित्यर्थ: । ते तव तवेवेति। एतत्पुरो हृश्यमानं 
वर्चस्तेजस्तव विद्यते । तया तेन वर्चसा संभव संभावय मासिति 
दोष: । ञ्राजं दीप्ति गच्छ प्राप्नुहि | तव प्रकाशमनुसरेतिभाबः । 
ग्रन्येम्यों ,ज्ञानदानमेव प्रकाशानुसरणाम्‌ । हे आचार्य, त्वं 
जरसि जीवयित।सि ज्ञानदानेन प्रतिष्ठापयितासि । ज्ञानमन्तरेण 
मनुष्या मृता एवेति । त्बं मनसा हृदयेन धृता धृतो जुष्ठा जुष्टः 
सेवितश्चासि । घृतेत्या दौ स्त्रीत्वं वेदस्वातन्त्र्यफलम्‌ । किमर्थं 
धतः सेवितश्चासि ? विष्णवे यज्ञाय ज्ञानरूपाय । विष्णु- 
रितियज्ञनाम (निघ. ३।१७।१२) । यजिइच देवार्थः । देवः 
कस्मात्‌ ? दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वेति यास्कः। एवं च 
यज्ञायेत्यस्य दीपनरूपाय द्योतनरूपाय वा । ज्ञानरूपायेत्येव | 
ज्ञानाय सेवितोसीति परमार्थः । ज्रित्यादो स्त्रीत्वसकिञ्चि- 
त्करम्‌ ॥ १७॥ 
भावाथ-है AAA श्रापके सामने उपस्थित यह मेरा 
शरीर ग्रापका ही है । तथा ग्रापका यह तेज सामने चमक रहा 
हैं । आप AIA तेजको संभालें और यह तेज, यह ज्ञान मुझे दें । 
_ श्राप ज्ञानदानसे मुभे जीवित करें । मैं ग्रापका मन और हृदयसे 


स्मरण करता हूँ । श्राप ज्ञानस्वरूप हैं ।। १७॥। 
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तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमशीय 
स्वाहा | शुक्रमसि चन्द्रमस्यमृतमसि वेश्वदेवमसि | 

वत्स ऋषि: । स्वराडार्षी बृहती छन्दः । 

तस्या जूरसि धृता मनसा जुष्टेत्याद्ुक्तायाः । सत्यसवसः 
सत्यज्ञानोत्पादकस्य । ते तव गुरोः । प्रसवेनुज्ञायां adaa- 
हम्‌ aa: शरीरस्य ममेत्येव । यन्त्रं नियन्त्रणम्‌ । ग्राशीय 
प्राप्नुयाम्‌ । तवाज्ञामनुसृत्य ब्रह्मचर्येण शरीरदाढेथं मनोदा- 
ey च प्राप्नुयामिति भाव: । श्रतः स्वाहा सु श्रा हा शोभन- 
फलाय समन्तादात्मानं तुभ्यं aadar fana: कीहृशस्त्व- 
मसि ? शुक्र दीप्तिमानसि। चन्द्रमस्याह्वादकोसि विद्ययेति 
शेषः । क्लीबत्वं श्रौतम्‌ । श्रमृतमस्यमरराधर्मासि ज्ञानेन। 
चेशवदेवमसि विश्वेषां देवानां fagi पुज्यशचासि । fag- 
सविवक्षितम्‌ ues 

भावार्थ-हे आचार्य, में श्रापका ग्राज्ञापालक हूँ । श्रापकी 
्राज्ञाके ग्रनुसार में मन और शरीरमें बल प्राप्त करू । उत्तम 
फलाभिलाषाके साथ में श्रापको ग्रपनेको समपित करता हूँ । 
आप प्रकाशस्वरूप, श्रमृतधर्मा और सव विद्वानोंके पूज्य हैं । 

चिदसि मनोसि घीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि 
यज्ञियास्यदितिरस्युभयतःशीष्णी | सा नः सुप्राची 
सुप्रतीच्येधि मित्रस्त्वा पदि बध्नीतां पूषाऽध्वनस्पा- 
त्विन्द्रायाध्यक्षाय ॥१९॥ 

वत्स ऋषिः । frag ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 
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छ eee See 


AAA 


विद्या स्तूयते । हे विद्ये त्वं चिदसि चेतन्यरूपासि | मनोसि 


ज्ञानछपासि । धीरसि गुरूपदेशधाररासमर्थासि । दक्षिणासि' 


कुशलासि। क्षत्रियासि रक्षणसामथ्योपितासि । यज्ञियासि 
सर्वधर्मकर्मयोग्यासि । श्रदितिरदीनाखण्डनीयासि। कि च 
त्वमुभपत:शीष्णी उभयतः क्मज्ञानरूपे शीषं यस्याः सा 
तथासि। सा इत्थंभूता त्वं नोस्माकं सुप्राची शोभनतया 
प्रागमिसुखमञ्चतीति तथाभूता । सुप्रतीची शोभनतया प्रत्यक्‌ 
पश्चादञ्चतीति तथाभूता । एघि भव। मित्रः स्निग्धो जन- 
स्त्वयि निरतः । त्वा त्वास्‌। श्रापदि दुःखदिनेषु । बध्नीतां 
बध्नातु मनसा दृढं धारयतु | विद्या दुःखेपि सदा संरक्षतीत्या- 
शयः । ग्रथवा, “पदि त्वां बध्नीतामिति”। पदि गतो गत्यर्थ- 
मितियावत्‌ । aata: श्रेयो वा । त्वामाश्रयतामिति । त्वं 
पुषा पोषणकर्त्री सती । श्रध्वनो ज्ञानात्‌ । ध्वन्यते पठयते 
शिष्यते ज्ञायते वेति ध्वन्‌ ज्ञानम्‌ । न ध्वन्‌ अध्वन्‌ श्रज्ञानम्‌ । 
तस्मादध्वनोज्ञानादित्यर्थः । धातोरनेकार्थकत्वात्सर्वार्थसिद्धिः | 
पातु पाहि । प्रयोजनं दशेयति-इन्द्र ऐइवर्यभ्‌ । तस्य MA: 
प्राप्तिः । श्रय गतो । तस्या ग्रध्यक्षस्तस्से । परमेइवरप्राप्तय- 
इत्यर्थः । इन्द्राय, ग्रध्यक्षायेत्यपिच्छेदः | अर्थ: स्पष्ठ: ।। १९॥ 
भावाथं-इस मन्त्रे विद्याकी स्तुति की गयी है । हे विद्ये त्‌ 
चेतन्यरूपा है, ज्ञानरूपा है, गुरके उपदेशोंको धारण way 
समर्थ है, सर्वेधर्मो के लिये तू योग्य है ate ग्रदीना है । ज्ञात 
00 कर्म ये दोनों तेरे सिर हें । ऐसी तू मेरे आगे-आगे चलने 
वाली एवं पीछे पीछे भी चलनेवाली बन जा । विद्याप्रेमी 
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जन हृढ़मन से तेरा धारण करें। तू ही पोषण करनेवाली 
है । तू अ्रज्ञानसे- ग्रविद्यासे बचा । जिससे कि में सर्वेश्वर्यकी 
प्राप्तिके मुख्यसाधन परमात्माको प्राप्त कर सक्‌ UVa 
अनु खा माता मन्यतामनु पिताऽचु भ्राता 
~ N 
सगर्म्योऽनु सखा सयूथ्यः| सा देवि देवमच्छेहीन्द्राय 
सोम रुद्रस्त्वावत्त यतु स्वस्ति सोमसखा पुनरेहि | 
वत्स ऋषि: । पूर्वार्थ साम्नी जगती gre: । उत्तरार्धे 
भुरिगार्षी उष्णिक्‌ छन्दः । 


ब्रह्मचयंत्रतपालनेच्छ्या गुरुकुलं प्रतिष्ठमानां ब्रह्मचारिणां 
प्रत्याह सम्बन्धी कश्चित्‌-त्वा त्वां सातानुमच्यतां पितानु- 
amai सगर्भ्यः सहोदरो भ्रातानुमन्यतां सयूथ्यः सवर्गोयः 
सखाप्यनुमन्यताम्‌ । किमर्थम्‌ ? श्राचार्यकुल प्रति गमनाय। 
| देवि हे eget ब्रह्मचारिणि । सा त्वं सोमं शान्तम्‌ । देवमा- 
चार्यम्‌ । ग्रच्छ प्राप्तुम्‌ । म्रच्छभिराप्तुमिति शाकपुरिरिति- 
fema (५१२८) । इहि गच्छ। रुद्र श्रज्ञानस्थ रोदयिता 
नाशयिता श्राचार्यः । इन्द्राय ज्ञानेशवर्याय ज्ञानेश्वयंमवा- 
प्तुभितिभावः। त्वा त्वा ब्रह्मचारिणीम्‌ । श्रावतंयठु सम्यग- 
ध्यापयतु | स्वस्ति तव कल्याणामस्तु । सोमसखा-सोमः शान्तिः 
सखा सहयायिनी यस्याः सा त्वं Gay रुकुलकालं समाप्य । 
भ्रा इहि घ्रागच्छ गृहसितिभावः ॥२०॥ 

भावार्थ-कोई कन्या ब्रह्मचर्याश्रममें प्रवेश करनेकी इच्छा 
से गुरुकुलमें जा रही है । उसके प्रति किसीका यह वचन है- 
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माता, पिता, भाई, सखी श्रादि सभी लोग गुरुकुलमें जानेके 
लिये तुम्हें श्रनुमति दें तू श्राचार्यके पास जा । अज्ञाननाशक 
आचाये ज्ञानरूप ऐश्वयंकी प्राप्तिके लिये तुझे वेदादिशास्त्र 
पढावें । तेरा कल्याण हो । गुरुकुलका समय बिताकर तू शांति | 
के साथ यहां AAT ॥२०॥ 

वस्व्यस्यदितिरस्यादित्यालि रुद्रासि चन्द्रासि | 
बृहस्पतिष्ट्वा छुम्ने रम्णाठु रुद्रो वलुभिराचके ॥२१॥ ।, 

वत्स ऋषिः । विराडार्षी बृहती छन्दः । 


6 


गुरुकुलमुपगतां ब्रह्मचारिणोमाहाचारयः-त्वं वस्वी श्रसि 
वस्त ग्ाच्छादयत्यज्ञान दूरीकरोतीति वा सा ag: । 
` “श्वृर्ति हित्रप्यसिवसि०' (३० १।१०) g: प्रत्ययः | 
“छन्दसीवनिपो च” (पा. ५।२।१२२ Mo) इतीकारः । 
ग्रदितिरदीनासि । ग्रादित्यासि तत्त्वस्यादानसमर्थासि । 
'श्राङपूर्वाद्‌ ददातेः (Fo ४११२) यत्प्रत्ययः औजादिकः । 
ग्रध्न्यादिषु तत्पाठस्य कल्पनात्‌ । दशपाद्याँ तु (८।१४) इति- 
द्रष्टव्यम्‌ । रुद्रासि ज्ञानादीनां स्तोत्र्यसि रुद्र इति स्तोतुनाम 
(निघ० ३।१६।१२) । रोतेः क्विप्‌ । मत्वर्थीयो रः । चन्द्रासि 
बुद्धिवेभवेनाह्वादिकासि । बृहस्पतिबृ हतां महतां विदुषां 
वेदानां वा ज्ञानस्य पती रक्षको महाचार्य:। त्वा त्वाम्‌ । 
सुम्ने सुखे । geafafa सुखनाम (निघ. ३।६।१६) । शोभनेन 
कर्मणा निसीयत इति। “रास्नासास्नासुम्त०” इत्यादि भोज- 
GAT (२।२।१८४) निपातितम्‌ । रम्णातु रमयतु । 
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विकरणाव्यत्ययः । रम्णातिर्वंधकर्मापि। स॒नात्रोपयुज्यते । 
स्रोध्यापकः | रवणां रुत्‌ शब्दस्तत्प्रयुक्त ज्ञानमिहार्थः | AAT- 
तीति रुद्रो गुरुराचार्या। वसुभिरन्याभिब्रेह्मचारिणीभिः सह 
स्वां पाठयितु' विनेतुं वा । वसन्ति विद्ययेति aad) ag- 
चारिण्यः । “वृस्वृस्तिहित्र्यप्यसिवसि० (उ. १।१०) A: 
प्रत्ययः । श्राचके कामयताम्‌ । श्राचके इति कान्तिकमंसु 
पठितम्‌ (निघ० २।६।११) URW 
भावार्थ-गुरुकुलमें आयी हुईब्रह्मचारिणीके लिये यह 
भ्राचार्यवचन हैं-तू श्रज्ञानको दूर करने और ज्ञान प्राप्त करने- 
के लिये श्रायी है। तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी तेरी इच्छा है। 
ज्ञानकी तू प्रशसिका है । तेरी बुद्धि उत्तम है। इस श्राश्रमके 
महान्‌ श्राचार्य तुमे सुखशान्तिमें रखें । गुरु तुझे अन्य ब्रह्म 
चारिणियोंके साथ पढ़ानेकी इच्छा करें ॥२१॥ 
akara मूर््ञाजिधम्मि देवयजने पृथिव्या 
इडायास्पदमसि घृतवत्‌ स्वाहा | अस्मे रमस्वास्मे 
`ते बन्धुस्त्वे रायो मे रायो मा बय रायस्पोषेण 
वियौष्म तोतो रायः ॥२२॥ 
वत्स ऋषिः । ब्राह्मी पङ्क्तिश्छ्दः | 
हे शिष्य, भ्रदित्या महत्याः पृथिव्या देवयजने विद्यालये । 
मूर्धन-मूर्ध नि तवेतिशेषः । त्वा त्वाम्‌ ग्राजिर्घाम सिञ्चामि 
जलेनेतिञ्ञेषः । त्वसिडायाः स्तुतेः । श्रास्पदमसि स्थानमसि 
पात्रमसि । घृतवद्‌ घृतवते दीप्तिमते । घृ क्षरणदीप्त्योः । स्वाहा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४ शुक्लयजुवंद-संस्कारभाष्ये 


eee 


सु ग्रा हा सर्वथा सुखप्राप्तिः स्यात्‌ । AEA ग्रस्मासु 1 रमस्व 
सुखेन शान्त्या च तिष्ठ। अस्मे वयम्‌ । ते तव । बन्धुः 
कुटुस्बिनः । त्वे त्वयि। रायो विद्याधनानि। सन्तु । के 
रायः ? कानि धनानि ? मे रायो सयि याति विद्याधनानि सर्ति 
तानि | वयं सर्व श्राश्रमस्था रायस्पोषेण धनस्य पुष्ट्या धनाग- 
मेनेत्यर्थः | मा वियोष्म वियुक्ता मा भूम) तो तो त एव त 
एव रायः सन्त्वत्याशीर्वचनम्‌ | ते एवेत्यत्रायादेशे कृते यकारलोपे 
छान्दसो गुणाः । सुपां सुलुगित्यादिना श्रस्मे इति रूपम्‌ URN g 
भावार्थ-हे शिष्य तू इस महाप्रदेशके महाविद्यालयमें | 
निवास कर । तू स्तुतिका पात्र है जो इस विद्यालयमें ग्रध्ययनके | 
लिये आया । तुझे सुख-प्राप्ति हो। हमारे बीचमें सुख और | 
शान्तिसे निवास कर। हम सब ही तेरे कुटुम्बी हैं। तुझे वह | 
} 

1 


विद्याधन प्राप्त हो जो मुझमे विद्यमान है । हम विद्याध्ययनसे 
पूर्व ग्रलग-प्रलग न हो जायं । मैं आशीर्वाद देता हैँ कि मेरा 
विद्याधन तेरे लिये हो ।।२२॥ 
समख्ये देव्या घिया सं दक्षिणयोरुचक्षसा | मा. | 
म आयुः प्र मोषीर्मो अहं तव वीरं विदेय तव देवि | 
सन्द्रशि ॥२३॥ । 
वत्स ऋषि: । आस्तारपङ्क्तिशछन्दः | i 
mad: शिष्यमाश्वासयति-हे शिष्य, देव्या दिव्यया । | 
सन्दक्षिण्या महाकुशलिन्या । उरुचक्षसा दीघेदशिन्या । धिया | 
बुद्धया सम्‌ ग्रस्ये सम्यक्‌ स्यामि प्रकथयामि । पदव्यत्यय- 
श्छान्दसः | कि कथ्यते ? मे मम । आयुर्मा प्रमोषीर्व्यर्थ मा 
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यापय | यदहमध्यापयिष्यामि तत्त्वया सावधानेन ग्रहीतव्यमेव । 
श्रव्यथा व्यर्थेमेवायुःघ्रमोषः स्यात्‌ । एवस्‌, ngafa 
(आचार्यः) तवायुर्मा प्रमुष्णानि । अधुनाश्रमभूमिमुहिश्य 
कथ्यते-हे देवि, तव data सन्दर्शने त्वयि साक्षिभूतायां 
सत्यामिति यावत्‌ । वीरं शत्रूणां प्रतिपक्षिणां दूरं क्षेप्तार- 
सपमन्तारसित्यर्शः । लभेय प्राप्नुयाम्‌ । श्रयं मे शिष्यः प्रति- 
पक्षिणां विजेता स्यादित्या चार्याशंसा ॥।२३॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको ग्राञ्वासन देते हैं-हे शिष्य, 
| दिव्य, महाचतुर दीर्घदृष्टिवाली बुद्धिसे मैं कहता हुं कि तू मेरे 
| श्रायुष्यको यों ही व्यर्थमें खराब नहीं करना । जो में Gas 
| उसे ध्यानसे पढना और मनन करना । में भी तेरी श्रायुको 
| नष्ट नहीं कछ गा | विद्याव्ययन-भ्रध्यापनमें ही हम कालयापन 
| 


करेंगे aa श्राश्रमभूमिसे निवेदन करते हैं कि तुम्हारी पोठपर 

में इस शिष्यको प्राप्त करता हुँ । यह विजयी बने ॥२३॥ 
| ~ ~ Hotty `~ 
| एष ते गायत्रो भाग इति मे सोमाय व्रतादेष 
| ते deat भाग इति मे सोमाय ब्रूतादेष ते जागतो 
| भाग इति मे सोमाय ब्रताच्छन्दोनामानाई 
| साम्राज्य गच्छेति मे सोमाय ब्रतादास्माको5सि, 
' ९४ शुक्रस्ते ग्रह्यो, विचितस्त्वा विचिन्वन्तु ॥२४॥ 

aa ऋषिः । पूर्व॑स्य ब्राह्मी जगती छन्द: । ग्रन्त्यस्य 
दशाक्षरस्य याजुषी पङ्‌क्तिश्छन्द; | 
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शिष्य mad प्रार्थयते-ग्राचार्य, त्वं सोमाय शान्ताय । | 
मे मह्यम्‌ । इति ब्रूतादुपदिश । इति किम्‌ ? एष मनसोपस्था- 
qaa: परमात्मा । ते तवोपासकस्य गायत्रः गायतीति 
गाय: । गे शब्दे। गाथं गातारं स्तोतारमितिभावः। त्रायत 
इति गायत्रः। स्तोतुरक्षक इति भावः। भागो भजनीयः | 
सेवनीयः। कि च मे मह्यं सोमायेति ब्रूताद्‌ । इति किम्‌ ? 
एष परमात्मा ते तव ASA भागः । ष्टुभु स्तम्भे । त्रीहलो- 
कान्‌ स्तोभति स्तभ्नातीति त्रिष्टुप्‌ परमात्मा । त्रिष्टुबेव 
त्रष्टुभ: | त्रिलोकोरक्षकः परमात्मा ते भागो भजनीय इत्युपदि- 
शेति। किच, एषते तव जागतो भागः। जगत ईश्वरो 
जागतः। भागो भजनीयः। जगदीशवरस्तव सेवनीय इति 
ब्रूतात्‌ । कि च इति मे सोमाथ ब्रूतात्‌ । इति किम्‌ ? छन्दो- 
नामानां छन्दसाभिप्रापेण । परमात्मन इतिशेषः । नामानां 
नमनीयानाम्‌ । परमेश्वरस्याभि्रयं विदित्वा ये नमन्ति 


प्रह्वीभवन्ति ते छुन्दोनामा उच्यन्ते। भगवङट्भ्क्ता इति तु | 
तात्परयम्‌ । तेषां साम्राज्य मुख्यं स्थानं सम्यग्राजमानं वा स्थानं Í 
गच्छ प्राप्नुहीति। यत्र परमेश्वरभक्ता निवसन्ति तत्स्थानं | 
प्राप्नुहीति ब्रूयाद्‌ । सकंत्र ब्रूतादित्यत्र ब्रूया इति वेदितव्यम्‌ । | 
eats । इदानीमाचार्यो ब्रते-हे शिष्य, त्वमास्मा- | 
कोसि ममेवासीतिभाव. । ग्रतः शुक्रो दीप्यमानः परमात्मा । | 


ते तव । ग्रह्मो ग्राह्यो भवत्तित्यर्थः । कि च fafaa: परमात्मा- 
नं बिचिन्वन्तीति fafaa: प्राप्तिसंलग्ना इति तात्परयम्‌ । त्वा 
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त्वासुपासक ब्रह्मनिष्ठम्‌ | विचिन्वन्तु विशेषेण त्वां संगृह्हन्तु 
स्वेषु त्वां स्थापयन्त्वितिभाव: ॥२४॥ 

भावार्थ-शिष्य MAAA प्रार्थना करता है कि श्राप मुझ 
शान्तशिष्यको यह उपदेश करें कि मनसे संकल्पित परमात्मा तुझ 
उपासकका सेवनीय है । श्राप यह भी मुझे उपदेश कर कि तीनों 
लोकोंका धारणा करनेवाला परमेश्वुर तेरा भजनीय है । तथा 
यह भी कि जगन्नियन्ता परमात्मा सेवनीय है। है श्राचार्य, 
आप यह भी मुझे उपदेश करें कि परमेश्वरके अ्रभिप्राय को 
समभकर उसके सामने नत होनेवाले भगवद्धक्तोके नित्य 
निवासस्थानको तू प्राप्त कर । शिष्यकी इन प्रार्थनाश्रोंको 
सुनकर श्राचार्यने कहा-हे शिष्य, तू मेरा ही है । ग्रतः परमात्मा 
तेरा ग्राह्य बने । ग्रर्थात्‌ तु उसका ग्रहण कर। किच जो 
महाभक्त परमात्माकी प्राप्तिमें लगे हुए हैं वे तुझ ब्रह्म निष्ठको 
अपने समाजमें सम्मिलित करें ॥२४॥ 


अभि त्यं देवश सवितारमोण्योः, कविक्रतुम- 
चीमि सत्यसव रत्नधामभि प्रियं मति कविम्‌। 
geal यस्याऽमतिभी अदिद्युतत्सवीमनि हिरणय- 
पाशिरमिमीत सुक्रतुः कृपा स्वः। प्रजाम्यस्खा 
प्रजास्खा5नुप्राणन्तु प्रजास्त्रमनु प्राणिहि ॥२५॥ 

वत्स ऋषिः। भुरिक्‌ शक्वरी छन्दः । सुक्रतृरित्यार- 
भ्याब्तं भुरिगार्षी गायत्री छन्द; । 

भ्रौण्योद्यावापथिव्योसंध्ये । व्यापकमिति शेषः । श्रोण्यौ 
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RO eee ee 


इति द्यावापृथिवीनामसु पठितम्‌ । (निघ० ३।३०।१५) श्रोणा 
झ्पनयने । “सार्वधातुक इन? (उ. ४११४) । “कदिकारा- 
दक्तिन:” (वा. ४।१।४५) इति डोष्‌ । श्रपनयतः सर्वेषां 
क्लेशानिति । कविक्रतुं कवियोग्यं क्रतुः कर्म यस्य तम्‌ । सत्य- 
सवं सत्यस्थिति सत्यज्ञानं वा । रत्नधां रमणीयानां पदार्थानां 
धारकम्‌ । श्रभि प्रियं सर्वथा प्रियं प्रियकारकं वा। मति 
मननीयम्‌ । काव महाविद्वासं क्रान्तदशिनं वा । सवितारं 
जगदुत्पादकम्‌ । देवं परमात्मानम्‌ । अर्चामि । यस्य परमे- 
'इवरस्य । ऊर्ध्वा श्रेष्ठा । श्रमतिब्‌ द्वयगम्या । भा दीप्तिः । 
सवीमनि संसारे । सृधातोरिमनिच्‌ (go ४।१४३) । श्रदि- 
युतत्प्रकाशते । लकारव्यत्ययः । स परमात्मा सुक्रतुः 
सत्कर्मा। हिरण्यपाणी रमशीयसंकल्पः। हिरण्यं सनोहरः 
पाणिः संकल्पो यस्य सः। पण व्यवहारे स्तुतो च । हिरण्यं \ 
हितरमणीयं भवतीति निरुक्तम्‌ । कृपा सामर्थ्येन । स्वः 
सुखम्‌ । श्रमिमोत निर्माति ददाति। हे परमेश्वर, प्रजाभ्यः | 
प्रजाकल्याणायेतिभावः। त्वा त्वां प्रसादयामि । प्रजास्त्वा 
त्वामनुप्राणान्तु त्वां प्राप्यानुप्रारार्त्विति भावः । त्वं प्रजा | 
्रनुप्रारिहि जीवय सुखशान्तिज्ञानदानादिश्चिरितिभावः ।1२५॥ | 
भावार्थं-ययावा-पृथिवीमें ग्रथवो इतके मध्यमें व्यापक | 
प्रशंसायोग्य कर्म वाले सत्यज्ञानवाले सुन्देर, सभी पदार्थोके | 
धारक, सब प्रकारसे जीवोंका कल्याणा करनेवाले, मननीय, . । 
सवेद्रष्टा, जगदुत्पादक, परमात्माकी में पुजा करता हूं जिसका । 
100 । समस्त जुगतुमै प्रकाशित हो रहा हे । वह परमात्मा 
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सत्कर्म करनेवाला है, उसके संकल्प सुन्दर होते हैं। श्रपने 
सामर्थ्ये वह सबके लिये सुखदान करता है। हे परमेश्वर 
प्रजाश्रोंके कल्याणाके लिये में तुम्हें प्रसन्न करता हूं । प्रजा 
तुम्हारा स्मरणा करे AIT तुम प्रजाका स्मरणा करो तथा उसे 
सुखी रखो ॥२५॥ 


शुक्रः त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं TAHT- . 
समृतेन | सम्मे ते गोरस्मे ते चन्द्राणि तपसस्तनू- 
रस्ति प्रजापतेर्वर्णः परमेण पशुना क्रीयसे सहस्रपोषं 
पुषेयम्‌ ॥२६॥ 


वत्स ऋषिः । भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छुन्दः | 

हे परमेश्वर तत्तुल्याचायं वा । शुक्रं पवित्रं दीप्यमानं 
all स्वा त्वाम्‌ । शुक्रेण पवित्रेशाचारेण विचारेण च। 
क्रीणामि वश्ञीकरोमि। चन्द्रमाह्वादकं त्वां चन्द्रेणाह्वादकेया- 
चारेण विचारेण च क्रीणामि । श्रमृतममरणाधर्माणं त्वाम- 
मतेन चिरस्थायित( पवित्रेणाचारेण विचारेण च वशी- 
करोमि । सत्यप्रियो हि भगवान्‌ सत्येन प्रीतो भवतीति 
वक्तव्यार्थः | ते तव । गौर्वाणी वेदरूपा । क्वचिद्गोरित्यपि 
पाठ: सम्मै ग्मया एथिव्या सहिते लोके इतिशेषः । सर्वेषु 
लोकेष्वितिभावः । प्रसरत्वितिशेषः । गमेः “मनिन्‌” (Fo ४। 
१४०) इति सूत्रे भनिनि बाहुलकात्‌ टिलोपः । “डाबुभाभ्या- 
कलः | (पा.४।१।१३) इति डापि Afa सिध्यति । ग्मेति 
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ग्राह्लादे । ग्राह्मादकानि तत्वानि । श्रस्मे श्रस्मासु । सन्त्विति ! 
शेष: | त्वं तपसो ज्वलतस्तेजस इत्यर्थः । तनूरसि रूपससि। 
तेजःस्वरूपोसीत्यर्थः | तप इति ज्वलतो नामधेयम्‌ (निघ, १। 
१७७) प्रजापतेगृ हस्थस्य मनुष्यमात्रस्येतितात्परयंम्‌ । वर्णो 
बरणीयोसि । परमेण महता । पशुना ज्ञानिना भक्तन वा। | 
समानं सर्वं पश्यतीति पशुः | दृशिर्‌ विलोचने। “'्रजिदृशि.” 
(उ. १।२७) इति उणा । क्रीयसे दशीक्रियस इत्यर्थः । afa 
तथा कृपां कुरु यथा सहस्तपोषं हस्रो हासः । प्रसाद इतिभावः । 
तेन सह वतेते इति aga: प्रसन्न इति भाव: । पोषणं पोषः । | 
aga: प्रसन्नः पोषो यस्मिन्‌ कर्मणि तथा पुषेयं पुष्णीयाम्‌ । | 
ग्रतिरमणीयेन पोषरोन ge: स्यामितिभावः ॥२६॥ | 
भावार्थ-हे परमेश्वर ग्रथवा हे आचार्य, पवित्र ग्रापको 
में अपने पवित्र ग्राचारसे, MEIE श्रापको अपने भ्राह्लादक 
ग्राचार-विचारोंसे, ग्रमरणधमा को अपने चिरस्थायी पवित्र | 
विचारों और आचारोंसे ग्रपने वशमें करता हुँ । ग्रर्थात्‌ | 
इन उपायोंसे ही सत्यस्वरूप भगवान्‌ वशमें किये जा सकते हैं । | 
है प्रभो आपकी दी हुई वेदविद्या तीनों लोकोंमें फैले । हे गुरो | 
आप तेजस्स्वरूप हैं । मनुष्यमात्रके आप वरणीय हैं। महान्‌ | 
ज्ञानी ग्रथवा भक्त आपको वशमें करता है । आप मेरे ऊपर । 
क x 
ॐ. O | ऐसी कृपा करें कि अतिरमणीय ज्ञानपुष्टिसे में पुष्ट हो सकूँ । 
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मित्रो न एहि सुमित्रध, इन्द्रस्योरुमाविश 
| दक्षिणुमुशन्नुशन्त«,स्योनः स्योनम्‌ स्वान भ्राजा- 
ee BOA AY 
| GR बम्भारे हस्त सुहस्त कृशानवेते वः ARRA- 
| «२१४ ५ -1/£/ ६ “4 (& हि शत 47 कर संत क २५ 
| णास्तान्रच्ञध्वं,मा वो दभन्‌ ॥२७॥ araa a 


| वत्स ऋषि: । भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | 
| हे परमेश्वर, मित्रः स्तिग्ध:। सुमित्रधः शोभनानां 
] मित्राणां धारकः । एवंभूतस्त्वम्‌ । नोस्मान्‌ । एहि प्राप्नुहि । 
| इन्द्रस्य जीवस्य उरं ज्ञानम्‌। ऊर्णोत्याच्छादयत्यज्ञानमित्युरु:। 
| तद्‌ ग्राविश् प्रविश । श्रस्माकं gat निवासं कुवितिभावः | 
| aeai ज्ञानम्‌ ? दक्षिणं कुशलम्‌ । दक्षिणो हस्तो दक्षतेरुत्साह^ 
कर्मण इति निरुक्तम्‌ (१।७) । पुनः कीहृशम्‌ ? उदान्तं त्वां 
| कामयमानम्‌ । पुनः कीहृशम्‌ | स्योनं सुखदम्‌ । स्योनमिति 
है सुखनास (निघ. ३॥७।१५) । fea तन्तुसन्ताने । “सिवेष्टे- 
| युट च” इति न प्रत्यय: । गुणः | स्यतेः, अ्रवस्यन्त्येतदिति 
निरुक्तम्‌ (८1९) । कयं त्वयोरो स्योने स्थातव्यमित्याह स्योन 
| इति | त्वं सुखस्वरूपोस्यतः सुखस्थान एव त्वया वस्तव्यमिति- 
भाव: । कि च agaa कान्तिमानसि, श्रतोपि स्योन उरौ त्वया 
| स्थातव्यमिति । हे स्वान स्वनति’ सर्वानुपदिशतीति स्वानः । 
तत्सम्बुद्धौ स्वानेति । हे भ्राज दीप्तिमन्‌ । हे अङ्घारे पापारे। पड 
ue हे बस्भारे विश्वपोषणकतेः । बिभति, faafafa हे हस्त अ 


o: l 
\ प्रसादस्वरूप | हसतीति हस्तः । हे सुहस्त अतिशयेन प्रसाद- 2 
हे १ 

स्वरूप । हे कृशानो दीनरक्षक कृशान्‌ क्षीणान्‌ दीनानिति ६३३ 


/१ 
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Ma eee 
. भावः, श्रानयति प्राणयतीति कृशानुस्तत्सम्बुद्धो । एत 
उपस्थिताः। वो वयम्‌ । व इत्यव्ययपदस्‌ । सोमक्रयणाः 
ज्ञान्तिप्राथिन: । तानस्मांस्त्वं रक्षध्वं रक्ष । बहुवचनसनिष्टस्‌ । 
वो युष्माकम्‌ । प्रस्मान्‌ युष्मदीयानिति तात्पर्यम्‌ । मा दभन्‌ 
मा हिस्युदुजनाः कामादयो वा । दभ्तोतिहिसाकर्सा ॥२७॥ 


nnn 


भावार्थ-हे परमेश्वर, तुम स्निग्ध श्रौर अनेक सहृदयों को 
धारण करनेवाले हो ग्रतः हमें प्राप्त हो । जीवोंके तुमको 
चाहनेवाले तथा सुखद ज्ञानमें-बुद्धिमें प्रवेश करो । तुम स्वयं 
सुखस्वरूप और कान्तिमान्‌ हो Aa: मेरे विशाल हृदयमें निवास 
करो । हे, प्रकाशस्वरूप, प।पनाशक, विश्वपोषक, -दीनरक्षक, 
“हम सब आपकी सेवामें उपस्थित हुँ । शान्ति चाहते हैं। हमारी 
रक्षा करो । दुर्जन श्रापके हम उपासकोंको हैरान न करें।२७॥ 
परि माग्ने दुश्चरिताद्वाधस्वा मा सुचरिते भज | 
उदायुषा स्त्रायुषोदस्थामसृताँ RIS अनु IREN 
वत्स ऋषिः । पूर्वार्धस्य साम्नी बृहती छन्दः । उत्तराः 
Bea साम्नी उष्णिक्‌ । 
है श्रग्ने ज्ञानस्वरूप परमेश्वर, दुश्चरिताद्‌ दुराचारात्‌ | 
सामाम्‌। परिबाधस्व परितो निरुन्धि। कि च, मा माम्‌ । 
सुचरिते सदाचारे। भज स्थापयेतिभावः । यत उदायुषा 
श्रेष्ठेनायुषा श्रेष्ठकर्माचा रिणायुषेत्यर्थ: । स्वायुषा शोभनेन 
रोगदोषादिविवजितेनायुषा | op le देवान्‌ विदुष इति- 
` तात्पर्यम्‌ । विद्वांसो हि देवाः । नु agama fagat- 
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मनुसृत्येति तात्पर्यम्‌ । उदस्थामुत्तिष्ठाम्युत्कृष्रो भवामीति- 
भावः ॥२८॥ 

भावार्थ-हे ज्ञानस्वरूप परमेश्वर, दुराचारसे हमें बचाश्रो 
ओर सदाचारमें लगाग्रो । हम अपने पवित्र जीवनमें देवों-विद्वानों 
का अनुसरण करके उत्कृष्ट बनें, यह हमारी श्रभिलाषा है । 

प्रति पन्थामपदझहि स्वस्तिगामनेहसम्‌। येन 
विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते ag ॥२९॥ 

वत्स ऋषिः। निचुदार्षी श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 

भ्रनेहसं निर्दोषम्‌ । एह इति क्रोधनाम (निघ. २।१३।६) । 
हन €िसागत्योः। “नजि हन एह च?” (उ. ४।२१८) । 
क्रोधोपि दोष vat स्वस्तिगां कल्याणानुधाविनम्‌ । पन्थां 
पन्थानम्‌ । प्रति श्रपद्महि प्रतिपद्यासहे । येन पथा गन्तारः । 
विश्वा: सर्वाद्धिषो द्वेष्टून्‌ । वृणक्ति त्यजन्ति। वृजी वर्जने । 
ag धनं सदाचारादिरूपम्‌ | विदन्ते लभन्ते च NREN 

भावार्थ-हे परमेश्वर हम निर्दोष और कल्याणकारी 
मार्गका आश्रय लें । जिस मार्गसे जानेवाले सभी अनिष्ट वस्तुग्रों 


का त्याग करते हैं तथा सदाचारादि धनको प्राप्त करते हैं । 
५०-अ्रदित्यास्त्वगस्यदित्ये सद्‌ आसीद | अस्त- 
म्नादू at वृषभो अन्तरित्तममिमीत वरिमाणं 


थ. भा, १३ 
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cn कस टिवी? > | 
प्रथिव्याः। आसीदद्विश्वा सुबनानि सम्नाड विश्वेत्तानि | 


वरूणस्य व्रतानि ॥३०॥ | 

वत्स ऋषि: । पूर्वस्य स्वराड्‌ याजुषी त्रिष्टुप छन्द: | | 
अस्तभ्नादित्यन्तस्य श्राषीं त्रिष्टुप्‌ छन्दः | | 
o हे परमेश्वर, त्वमदित्याः पुथिव्या: । त्वगसि संवारको- | 
स्याच्छादकोसि। तत्र व्याप्तोसीतिभावः। त्वच संवरणे। 
ग्रदित्ये ्रदीनभावायं । सदः पृथिवीम्‌ । ग्रासीद श्रासोदसि । | 
मा भूत्पृथिव्या विनाश इति त्वं तत्र सौदसि । न केवलं पृथिवीं 
रक्षसि किन्तु द्यामन्तरिक्षमपि । श्रस्तभ्नाद्वारयसि । कथं- 
भूतस्त्वस्‌ ? वृषभो वर्ष धर्म भापयसि प्रकाशयसि तथाभूतः | 
पृथिव्याः वरिमारां श्रेष्ठत्वम्‌ । श्रमिमोत जानासि। त्वं 
aasad विइवा सर्वारि भुवनानि सर्वाह्लोकानित्यर्थः । 
ग्रासोददासीदसि व्याप्य तिष्ठुसीतिभावः। विश्वा विश्वानि। | 
इत्‌ एव सर्वाण्येव वरुणस्य वरणीयस्य परमेइवरस्य । व्रतानि 
कर्माणि। स्वेषां निर्माणं रक्षणां च पारमेशवरं कर्मेति 
तात्पर्यम्‌ ॥३०॥ 


भावार्थ-हे परमेश्वर, श्राप पृथिवी और ग्रन्य लोकोंमें भी | 
व्याप्त al ग्रतः सब लोकोंकी आप रक्षा करें | श्राप धर्मके 
प्रकाशक हैं | श्राप सम्राट हैं Wa: सब लोकों पर आपका 
प्रभुत्व हे । समस्त जगतूका निर्माण ग्रौर रक्षणा परमेश्वरका | 
ही कर्मे है ॥३०॥ = | 
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वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान वाजमवत्सु पय उस्रि- 
यासु | gy क्रतुं वरुणो Aaka दिवि सूर्यम- 
दुधात सोमसद्रौ ॥३१॥ 

वत्स ऋषिः | विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

यो ATT वरणीयः परमात्मा । वनेषु जलेषु । वनमिति 
saman ग्रन्तरिक्षमाकाशम्‌ । विततान विस्तारितवान्‌ । 
जलेष्वाकाशस्य योग्यं प्रतिबिम्बं प्रतीयत इव । श्रवेत्स्वव्वेषु । 
वाजं बलम्‌ । विततान। sarg गोषु । पयो दुग्धं विततान । 
उस्रशब्दात्पृषोदरादित्वेन स्वार्थे घः । बस्ति क्षीरं यासु तासु। 
उस्रिया इति गोनाम (निघ. २।११।२) । हृत्सु हृदयेषु । क्रतु 
कर्म प्रज्ञां वा विततान । क्रतुरिति कमंनास प्रज्ञानम च । विक्षु 
मनुष्येषु । विश इति मनुष्यनाम (निघ. २।३।५) । afta 
faaan दिवि द्युलोके । सूर्यमदधात्‌ स्थापितवान्‌ Aat 
मेधे । श्रद्रिरिति मेघनाम (निघ. १।१०।१) । श्रद भक्षणे । 
श्रोणादिकः (४६५) क्रिन्‌ । आदित्यरश्मयो भोमरसाना- 


हरन्ति। मेघस्तानत्ति। सोमं महोपकारकमोर्षधविशेषम्‌ । १००८! 


AANA । तं परमात्मानमुपकारस्मृत्या वयं स्तुम इतिशेषः । ३ १। 

भावार्थ-जिस परमात्माने जलमें प्रतीयमान ्राकाशका, 
AIA TAHT, TIAA दुरधका, CAAA प्रज्ञाका, मनुष्योंमें 
अग्नि aag विचार पूविका गतिका, ANPA सूर्यका स्थापन 
किया है, अनेक उपकारक ग्रोषधियां जिसने हमें दी हैं उस 
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परमात्माके उपकारोंका स्मरण करके हम उसकी स्तुति करते | 
ZUR go Loe | 
सूर्यस्य चल्षुरारोहाग्नेरकु्णः कनौनकस्‌। यत्र 

> तशेमिरीयसे भ्राजमानो विपश्चिता ॥३२॥ | 
वत्स ऋषि:। निचदाष्यनुष्टुप्‌ छन्द: | | 
आचार्य: स्वशिष्पमुपदिशति-सुर्यस्थाकाशे सरणशीलस्य । | 
्षर्लक्षणाया तेज ग्रारोह । तादृशं तेजः प्राप्नुहीत्यर्थः | एव- 
सम्नेरक्ष्णो नेत्रस्य कनीनकमारोह। न ह्यनेनंत्रं भवति न 
वा तदभावे कतीनकमपि भवति। तथाप्यत्र तथातिदश 
' प्रकाशकत्वोपलक्षणार्थः । कनीनिकासङ्भाव एव पदार्थदशेनं 
नेत्रेण क्रियते तान्यथा । एवं ANART: कनी नकमारोहेत्यस्या- 
ग्निवत्प्रकाशयुक्तो AAA: | यत्र यस्यामवस्थायासेव । एत- 
aifacea: । इवेतिञ्ञेषः । एतश इत्यइवनास (निघ.१।१४।१०) । | 
SU गतो । तशन्‌ (उ. ३।१४५) प्रत्यय: | विपश्चिता विदुषा | 

| 


ज्ञानिना ag ज्राजमानो दीप्यमानः सन्‌ । ईयसे नीयसे । 
maa: शिष्यसुपदिशति यदा त्वं सूर्यवत्तजस्वी भविष्यसि, 
अग्निवच्च प्रकाशयुक्तो भविष्यसि तदा fats: सह afg- 
' रामन्त्रितो वा वृत्तिरूपेरश्वेरितस्तत उपदेशार्थ ज्ञातप्रसा रार्थे 
च गमिष्यसीति ॥३२॥ 

भावार्थ-ग्राचायं शिष्यको उपदेश देता है कि तू सूर्य 
समान तेजस्वी बन । तेरी ज्ञानहष्टि तीक्ष्ण बने । तब तू जैसे 
लोग घोड़ोंपर चढ़कर Te | बनते हैं ऐसे ही तू भी 
विद्वानोंके साथ प्रकाशयुक्त-ज्ञानयुक्त बनेगा ॥३२॥ 
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salad, धूर्षाहौ, युब्येथामनश्श्रू, अवीरहणौ 


tagn 


A eA 
ब्रह्मचोदनौ,। स्वस्ति यजमानस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ |e 
वत्स क्रषिः । पूर्वस्य निचुदार्षी गायत्री छन्द: । स्वस्ती- 
त्युत्तरस्य याजुषी जगती छन्दः । 


धूर्वाहौ भारवाहौ सन्सागंप्रचारभारवाहौ । श्रवीरहणौ 
वीराणां शत्रुनिपातसाधक्रानामहन्तारो । भ्रनश्रू नाश्रूरि ययो- 
स्ताद्शावदीनौ सोत्साहावितिभावः । युवां ब्रह्मचोदनो वेद- 
विद्याप्रचारंको । sat तेजस्विनो । वसत्यत्र परं तेजः। वस 
निवासे। रक्‌ (उ. २।१२)। सम्प्रसारणं बाहुलकात्‌ । 
“शासिवसिघसीनां च” (पा. ८।३।६०) इति षत्वाभावः | 
एतमागच्छतं विद्या श्ालायामितिभावः | युज्येयां ब्रह्माध्ययना- 
ध्यापनयोः प्रवर्तेताम्‌ । स्वस्ति युवाभ्यां गुरुशिष्याभ्याम्‌। 
यजमानस्य संगति विदुषां कुर्वतो जनस्य गृहान्‌ गच्छतम्‌ | 
वेदविद्याप्रचाराय गुरुशिष्याभ्यां प्रतिगृहं गन्तव्यमित्युप- 
देशः ।॥।३३॥ 

भावार्थ-सन्मार्गप्रचारका भार ढोनेवाले, विद्वानोंके रक्षक 
एवम्‌ उत्साही तुम गुरु-शिष्य वेदविद्याप्रचारक ग्रोर तेजस्वी 
हो । wa: विद्याशालामें ग्राकर वेदाध्ययन ग्रोर वेदाध्यापनमें 
प्रवृत्त बनो । तुम दोनोंका कल्याण हो | विद्वत्सङ्गाभिलाषियोंके 
घर जाओ और वेदोपदेश करो ॥३ ३॥ 

भद्रो मेऽसि, प्रच्यवस्व, सुवस्पते विश्वान्यभि 
धामानि | मा त्वा परिपरिणो विदन्‌ मा त्वा परि- 

आर 


NTa ४> - 
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पन्थिनो विदन्‌ मा त्वा बरका अघायवो विदन्‌ | 
*्येनो भूत्वा परापत,यजमानस्य गृहान्‌ गच्छ,तन्नो 


eke 
“स्कृतम्‌ ॥२४॥ 
वत्स ऋषि: । पूर्वस्य भुरिगार्ची गायत्री छन्द: । मात्वे- 
त्यस्य भुरिगार्ची बृहती छन्दः । व्येनो भरृत्वेत्यस्य विराडार्ची 
AJET छन्दः । 
ग्राचार्यः शिष्पमादिशति-त्वं मे मम । भद्रोसि कल्याण- 
सम्पादक: शिष्योसि । हे भुवस्पते विद्यापते । भवन्ति येन 
विद्वांसस्तद्भुवः ज्ञानं विद्या वा । तत्पते । विशवानि सर्वाणि । 
ध्रामानि स्थानानि । ग्रभि अभिलक्ष्य । प्रच्यवस्व गच्छ। 
sgg गतौ | तत्र तत्र गच्छन्तं धमंप्रचाराथं त्वाम्‌ । परिपरिणो 
विध्नकृद्विशेषाः । मा विदन्‌ मा जानन्तु । परिपन्थिनोपि त्वां 
मा विदन्‌। “छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पर्यवस्थातरि” 
(पा. ५।२।८९) gaat निपातितो । पर्यवस्थाता प्रतिपक्ष 
इत्युच्यते । निपातनं चात्र पर्यवस्थातुशब्दात्स्वार्थं इनि प्रत्ययः | 


भ्रवस्थातुशब्दस्य पन्थि परि एतावादेशो च निपात्येते। एते ` 


विघ्तकर्तारो मा भूवन्नित्याशयः। श्रघायवः परस्याघं दुःखं कर्तु- 
मिच्छन्ति ते । 'छन्दसि परेच्छायामितिवक्तव्यम्‌' (ato ३।१।८) 
इति क्यच्‌ । “ग्रशवाघस्यात्‌? (To ७।४।३७) इत्याकारः । 
“ब्याच्छन्दसि” (To ३।२।१७०) | इति क्यजन्तादुप्रत्ययः | 
बकाः विकतंनशीला हिसकाः । त्वा सा विदन्‌ । केपि दुर्जना 
विघ्नकर्तारो मा ॥ ०८७. | । श्येनः पक्षि- 


$ 
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विशेषों भूत्वा परापत उत्पत । दुर्जनानां दृष्टिपर्थ सा गच्छाः 
नीति इयेनवच्छलेन त्वरितगत्या गच्छेतिभावः। न ह्यत्र 
इयेन भवनमुक्तं भवति किन्तु इयेनवत्स्बमाच्छाद्य शीघ्रगमनमेव 
विवक्षित भवति । यजमानस्य दिव्यजनस्य गृहान्‌ गच्छेत्युप- 
aaa: । तहिव्यजनपुहम्‌ | ग्रावयो रावाम्यामित्यर्थः | संस्कृतं 
कर्तेव्यस्‌ ॥३४॥ 
भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यसे कहते हैं कि तू मेरा हितेच्छु 
शिष्य है । तू चारों दिशाश्रोंमें जा और धर्मप्रचार करते हुए तुभे 
कोई विघ्न पीड़ा न पहुँचावे । विघ्नसंतोषी और हसक जन भी 
| तुझे विघ्न न करें । जैसे श्येन (वाज) अपने ग्रापको छिपाये 
| रखता है ग्रौर अपना लक्ष्य पकड़ता है ऐसे ही तू भी दुजनोंसे 
ग्रपनेकोबचा रखता और सज्जनोंके पास जाकर वेदोंका दिव्य 
संदेश amm Ui प्रक ade सकल 
नमो मित्रस्य वरुणुस्य चक्षसे, महो देवाय 
azae सपर्यत,। gÀ, देव जाताय, केतवे, दिव- 
CL Hartt 


| 
| 
ae 
| | Se egaa सूयीय WET NZ 


4 
te 


FI BO 
वत्स क्रषिः । निचुदार्षी जगती छन्दः । 
| faae स्निग्धजनस्य । वरुणस्य वरणीयस्य । देवाय 
| देवस्य । महस्तेजः। चक्षसे aA प्राप्तुमितिभावः । 
। तत्प्रख्यातम्‌ । नमः तमस्कार्येस्‌ | ऋतं सत्यं सत्यज्ञानं 
| सदाचारं च। सपर्यत पूजयत स्वीकुरुत। fa a get 
दूरस्थपदार्थदर्शनसमर्थाय । केतवे ज्ञानाय । देवजाताय 
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विद्वत्सेवया प्राप्ताय । दिवस्पुत्राय दिव्यजनरक्षकाय । पुरु त्रायत 
इति पुत्रः \ सूर्याय सर्वत्र सरणशीलाय सूयंवत्प्रकाशयुक्ताय 
वा । शंसत यूयं सर्वे जनाः स्तुतेतिभावः। दूरेदृश इत्यादिषु 
-चतुर्थी द्वितीयार्था ॥ ३५ 


भावार्थ-दयालु वरणीय देव परमेश्‍वरके तेजको पानेके 
लिये सत्य ग्रौर सदाचारका सतत पालन करो । दूरदर्शी ज्ञान 
को विद्वत्सेवासे प्राप्त करो । उस ज्ञानको जो सर्वत्र पहुँचावे 
उसको स्तुति करो UYU 


pa part 


वरुणुस्योत्तम्मनमसि वरुणस्य स्कम्मसजनी 


स्थो वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरुणस्य ऋतसदन- 
मसि वरुणस्य ऋतसदनमासी द ।।३६॥ 
वत्स ऋषिः । विराड्‌ ब्राह्मी बहती छन्दः । 


करिचिन्महोपदेशकः परमेशवरो वोपदिशति-- हे शिष्य 

त्वं वरुणस्य वरणीयस्य देवस्याचार्यंस्य वा । उत्तम्भनमसि 

प्रतिष्ठासंरक्षकोसि । न केवलं प्रतिष्ठासंरक्षक प्रत्युत 

वरुणस्याचायस्य स्कम्भसर्जेनी प्रतिष्ठारोधकः प्रतिष्ठासंस्थापक- 

इचासि। स्थ इति द्विवचनं वेदपथानुवृत्तम्‌ । स्कम्भ रोधने । 

' सजे ग्रजेने। कि च हे शिष्य त्वं वरुणस्य वरणीयस्य ज्ञानस्य । 
ऋतसदनी ऋताय सत्याय सत्योपदेजशाय सद्याते उपविइयते 
यस्यां सा। तव हृदय मनो वा प्रविश्याचायंस्त्वामुपदिश्ञति । 
भ्रतस्त्वमृतसदनी असि । ्त्रीत्वमविवक्षितम्‌ । ग्रथवा 
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कांचिदुपदेशिकां सित्रयमुदिश्येवमुच्यते । त्वं च पुरुष उपदेशकः 
ऋतसदनमसि सत्यस्य स्थानमसि । nat वरुणस्य वरणी- 
यस्याचार्यस्यतंसदनं सत्योपदेशाय स्थितमासनसासीद 
तत्रोपविश ॥ ३६।। 


Nr 


AAAI 


आावार्थ-कोई महोपदेशक्र अपने शिष्यसे कहते हैं क्रि तू 
अपने ग्राचार्यकी प्रतिष्ठाका रक्षक है और इतना ही प्रतिष्ठाका 
संस्थापक भी है । किच तू अपने आचार्यके सत्योपदेशका पात्र 
है । ग्राचार्येके सत्योपदेशके प्रचारके लिये ag तेरे लिये ग्रासन 
है, उसपर FS ॥३६॥ ak 
या ते धामानि हविषा यजन्ति, ता ते विश्वा 
परिभूरस्तु यज्ञम्‌ | गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा 
प्रचरा सोम दुयोन्‌ Roll 
इति (शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) चतुर्थोध्यायः । 
गोतम ऋषिः । निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | 
या याति ते तव । धामानि तेजांसि। हविषा मनसा । 
यजन्त्युपासकाः । हूयत इति हविः। सनोपि हूयते तपसि 
परमात्मनि वेति हविमंनः। ता तानि। तेतव। विश्वा 
विद्ववानि सर्वाणि । धामानि तेजांसि । यज्ञमुपासकम्‌ । यजति 
पुजयति परमात्मानमिति यज्ञ उपासकस्तम्‌ । परिभूः Weg 
परितो भवनशीलानि भवन्तु at यद्धयायति स तत्स्वरूप 
एब भवतीति वेदोक्तिः। कि च हे सोम शान्तस्वरूपं, उपासक, 
गयस्फानो गृहाभिवद्धंकः सन्‌ | गय इति गृहनाम (निघ, ३४ 
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१) । प्रथवा गयो धनम्‌ (निघ. २।१०।१२) । तच्च faen- 
घनमाचारधनं वा । घनवर्धकः सन्‌ । प्रतररणो विद्यामु्तीशांः 

सन्‌ । सुवीरः शोभना. विद्यावौरा धर्मवीराः सत्यवीरा वा 

शिष्या यस्य तथाभूतः सन्‌ । श्रवी रहा वीराणां धर्मवीराणाम- 
निहुन्ता सन्‌ । दुर्यान्‌ दुःखे यातुः प्राप्तुः शक्यान्‌ महापण्डितान्‌ | 
प्रचर गच्छ। तत्तद्विशिषणविशिष्टो भवन्‌ विदुषां सान्निध्यं | 
प्राप्नु हीत्यर्थः ॥३७॥ | 
इतिसवंतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परिव्राजकाचार्य- > 
पण्डितराज-स्वामि-श्री भगवदाचार्येण प्रणीत | 
(शुक्ल) agi? (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
चतुर्थाध्याये यजु;-संस्कारभाष्यस्‌ | | 

भावार्थे-हे परमेश्वर तुम्हारे जिस तेजको उपासक श्रपने 
मनसे पूजते हैं वे तुम्हारे सब तेज उपासकको चारों ्रोरसे घेर । 
लें। किच शान्तस्वरूप उपासक, तू श्रपने विद्याधन और प्राचार ! 
धनको बढाता हुग्रा विद्यामें पारङ्गत. होकर, स्वयम्‌ उत्तम | 
दिष्यवान्‌ बनकर विद्वानोंका सान्निध्य प्राप्त करता रह ॥३७॥। 
इति सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परित्राजकाचार्य- 
“पण्डितराज” स्वामिश्रीभगवदाचार्येण प्ररीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
चतुर्थाध्याये यजु:-संस्कारभाष्यस्य 
हिन्दी भाषया निबद्धः संत्षिप्तरहस्यम्‌ 


Oe Fe 
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oA ९१ TE Ga ah a 

अग्नेस्तनूरसि विष्णवें खा, सोमस्य तनूरसि “27 
विष्णुवे खातिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा. श्येनाय 
त्वा सोमञ्चते, Read खा, रायस्पोषदे, विष्णबे त्वा | 

गोतम ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी वृहती छन्दः | 

गुरुकुलमागतं ब्रह्मचारिणं स्वीकुवंन्नाचार्यो ब्रूते-हे शिष्य 
amA: परमात्मनः । तनूरसि विस्तारयिता प्रख्यापयितासि । 
ग्रतस्त्वा त्वां विष्णवे सवेव्यापकाय परमात्मने परमात्मप्रसा- 
दनायेत्यर्थः ! श्रङ्गीकरोमीतिशेषः । कि च तवं सोमस्य 
जगदुत्पादकस्य । सुयते चराचरमिति सोमः । ga प्राणिगभ- 
विमोचने । औराादिको मप्प्रत्ययः । त्वं तनूरस्यद्भमसि । श्रतो 
विष्णवे त्वेति पुववद्दयाख्येयस्‌ । कि च त्वमतिथेः परमात्मनः। 
ग्रत सातत्यगमने । aala निरन्तरं गच्छति निरन्तरं aa व्या- 
प्नोतीति तात्पयेम्‌ । इथिन्‌ प्रत्यय ओरणादिकः। श्रातिथ्यमसि 
ग्रकस्मतप्राप्तिप्रयत्तशीलोसि । विष्णवे त्वेति व्याख्यातस्‌ । 
aaa परमात्मने । इयेनः शंसनीयं गच्छतीति निरुक्तम्‌ 
(४।२४) । यो हि शंसनीयः प्रशस्ताचारः स तं प्राप्नोतीत्यर्थ: \ 

स्वा त्वाम्‌ । गृहरामि । सोमभृते सोमः ara: तं बिभर्तोति 
सा तस्तै at हि शात्तेरिद्रयस्तं परमेश्वर: स्वच्छायायां 
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स्थापयती तिभावः । श्रग्नये सवंगाय परमेशवराय तवां गृहामि | 
रायस्पोषदे रायो ज्ञानधनस्य पोषः पोषणम्‌ । तद्ददातीति राय- । 
स्पोषदाः | तस्मं सर्वज्ञानदात्रे विष्णवे परमात्मने त्वा | 
गृह्हामीति पूर्ववत्‌ ॥ १॥। | 
भावार्थ-गुरुकुलमें श्राये हुए ब्रह्मचारीका स्वीकार करते | 
हुए ग्राचायेका यह वचन है हे शिष्य तू परमत्माका प्रचारक | 
है । अतः सर्वव्यापक परमात्मा की प्रसन्नता सम्पादनके लिये | 
में तेरा ग्रहण करता हूँ । तू समस्त जगत्‌के उत्पादक-परमे- + 
शवरका अङ्ग है Aa: में परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये तेरा 
ग्रहण करता हुं। किच सवेत्र निरन्तर व्याप्त परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये तू अ्रकस्मात्‌ प्रयत्नशील है ग्रतः परमेश्वरकी 
सन्नताके सम्पादनके लिये में तेरा श्रद्धीकार करता हूँ । वह 
परमात्मा उसीको प्राप्त होता है जिसका आचरण पवित्र है । 
शान्तेन्द्रिकी ग्रपनी छायामें रखनेवाले, ज्ञानधनके दाता 
परमात्माकी,प्रसन्नताके लिये में तेरा ग्रहण करता हूँ ॥१॥ 
] 


eat अग्नेजनित्रमसि, वृषणौ स्थ, उबेश्यस्यायुरसि* | 
४ पुरूरवा असि गायत्रेण त्वा छन्दसा मन्यामि त्रेष्टु- 


5 | 
EATE त्वा छन्दसा मन्थामि जागतेन त्रा छन्दसा | 
` सन्थामि।२॥ | 


गातम ऋषिः । पूर्वस्थार्षी गायत्री छन्द: । गायत्रे शोत्युत्त र- | 
स्यार्ची त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 


e । श्रत्रदमवगन्तव्यस्‌ । श्राचार्योक्तिरियम्‌ | 
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| ग्ररिनरग्रगतिः ज्ञानप्रकाशोवा | शिष्यमाह त्वमस्यग्त्युत्पाद- 
| साधनमिति। गुरुशिष्यो च वृषश्णावुत्पादनससर्थो | स च 
शिष्य उर्वशी कामप्रमानः। ज्ञानोत्पदनेच्छुः । युः सत- 
| तमग्रेगमनेच्छुः | पुरूरवा बहुधा ज्ञानोपासकङच । एवं च स्थित 
ग्राचार्योऽहं त्वां शिष्यं गायत्रेण छन्दसा स्तुत्येन विधिना 
मन्थाम्यालोडयामि | (AGAA) लो कत्रयस्तम्भकस्य (जागतेन) 
सर्वव्यापकस्य च परमात्मन इच्छया त्वासालोडयासि। 


£ एवं चाग्युतपादनं त्वयीति भाव: NRU 


भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको कहते हैं हे शिष्य तेरे लक्ष्यसे 
अग्रगति ग्रथवा ज्ञानको में उत्पन्त करता हूँ । हम दोनों इस 
| कार्यमें समर्थ हैं । तू हृदयसे ज्ञानोत्पत्तिकों चाहता है और 
i निरन्तर इस दिशामें श्रागे बढ़ रहा है-इसके लिये निरन्तर 
तेरी पुकार भी है । इसलिये में आचार्य प्रशंसनोय रीतिसे तथा 
। तीनों लोकोंको धारण करनेव/ले एवं सर्वव्यापक परमात्माकी 
इच्छासे तेरे मन श्रादिका आलोडन कर उसमें ज्ञानका प्रकाश 
करता KURI 

मतं नः समनसौ सचेतसावरेपसौ | मा यज्ञ 
हि<सिष्ट' मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य 
| नः ॥३॥ 
गोतम क्रषिः | आर्षी पङ्क्तिरछन्दः । 
। gat सातापितरो प्राथंयन्ते-हे पितरो युवां नोस्माकम्‌ । 
समनसौ मनसा सहितो । सचेतसौ चेतसा सहितौ । श्ररेपसो 
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A 


AAA 


पापरहितो । श्रस्मासु दोषादशिनावितिभावः। waaga | 
प्राथनायामाशंसायां वा लोट्‌ । युवां यज्ञ गुरुकुले संगतं aq, | 
यज देव-पुजासंगतिकरणादानेषु । मा हिसिष्टं मा विस्मरतम्‌ । | 
प्रत्र विस्मृतिरेव हिसा । यज्ञपति गुरुकुलाचार्यं मत्पालकं वा । | 
सा हिसिष्टं मा विस्मरतम्‌ aa नोस्माकम्‌ । जातवेदसौ | 
मज्ज्ञानवेत्तारो । शिवौ कल्याराकरो च भवतस्‌ usu | 
` भावार्थ-पुत्र माता-पितासे प्रार्थना करते हैं कि हे माता- | l 
पिता, हमारे लिये श्राप दोनोंही सदा सावधान रहें-हमें भूल न ! 
न जावें । हम गुरुकुलमें निवास करेगे । हमारे गुरुकुलके | 
श्राचार्यको भी आप लोग न भूलें । कभी-कभी गुरुकुलमें ते | 
रहें, यह्‌ इस मन्त्रका भाव है ॥३॥ | 
अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो | 
्रभिशस्तिपावा | स नः स्योनः सुयजा यजेह | 
वेभ्यो हव्य मदमप्रयुच्छन्त्स्वाहा ।।४॥ 
गोतम ऋषिः । ग्रार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
प्रग्निगंतिशीलो ब्रह्मचारी । अग्नौ गुर्वाश्नमे । उत्कर्ष गमय- 
तीत्यरिनः । श्रगि गतो । प्रविष्ट: । ऋषोणां वेद।नाम्‌ । पुत्रः 
पावयिता। पुञ्‌ पवने । ग्रथवा पु दुःखं, तस्मात्त्रायत इति पुत्रः | 
वेदानां रक्षक इत्यथः । श्रभिश्ञस्तिपावा श्रभिशस्तिईःखम्‌ । 
तस्मात्पाति पुनाति मोचयतीति वा स्वमन्यांश्चेत्यभिशस्ति- 
पावा । स त्वं शिष्यः। स्योनः सुखरूपः सन्‌ । नोस्मान्‌ मया- 
चाय सहितान्‌ शिष्यान्‌ । इहाश्रमे। सु यज क | मोदय। 
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ga यजिदिव्यर्थ: । faa क्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुति- 
मोदसदस्वप्तगतिषु, इति दिव्यर्था दिवेरर्था: । कि कुर्वन्‌ ? 
देवेभ्यो विद्रद्चस्तत्र निवासशीलेभ्यः । सदं adati हव्यं 
होतव्यं हृदयम्‌ । प्रतीतिशेषः । श्रप्रयुच्छन्नप्रमाद्यन्‌ । युच्छ 
प्रसादे । स्वाहा सु श्रा हेत्यादि बहुशो व्याख्यातम्‌ ॥४॥ 


भावार्थ-श्राचार्यं अपने शिष्यसे कहते हैं कि तू ब्रह्मचारी 
रहनेकी प्रतिज्ञाके साथ इस आश्रममें प्रविष्ट gat है । तू वेदों 
a का रक्षक है श्रौर बनेगा । सबके श्राध्यात्मिक दुःखोंका नाश 
करेगा । तू इस ग्राश्रममें ग्रन्य व्रह्वाचारयिँके साथ gaa निवास 
कर | आश्रमके विद्वानोंके प्रति श्रपने हृदयमें प्रमाद न करता 
gat अर्थात्‌ उन्हें मान देता हुआ ओर अपने हृदयको शुद्ध और 
| उदात्त बनाता. हुआ उन्नत बन ॥४॥ ळव 

yo “Re fi: 

| आ पतये खा परिपतये गृह्णामि तर्नूनप्त्रे 
शाक्वराय शक्वन ओजिष्ठाय, | अनाधृष्टमस्यनाधुष्यं 
देबानामो जो,5न मिशस्त्यभिशस्तिपा ऋनभिशस्ते- 
न्यमञ्जसा सत्यमुपगेषऽ, सविते मा धाः ॥५॥ 
| गोतम ऋषिः । पूर्वेस्यार्षी उष्णिक्‌ छन्दः | ग्रनाधृष्टमि- 
| त्यस्य भुरिगार्षी पङ्क्तिछन्दः । 
आचार्य: शिष्यं प्रति ब्रते । श्रा पतये ग्रा समन्तात्‌, पानं 
| पतिः । आपतिरारक्षणम्‌ | समन्ताद्रक्षाये त्वां गृह्वामि । 
| परिपतये परितो रक्षाये त्वां गृह्लामि | कि च तनूनप्त्रे तनु 
| विस्तरं ज्ञानविस्तरमितियावत्‌ । न पातयती ति तनूनपात्‌ तस्से। 
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शाक्वराय शक्तिसते शक्तिस्वरूपाय । शक्वने सर्व कतु शक्तिमते। 
maga परमतेजस्विने परमात्मने । त्वां गृह्हामि at- 
सात्मानं प्रापयितुमिति तात्पर्यम्‌ । कि च त्वमताधृष्टं न 
केनापि तिरस्कृतः। ग्रनाधृष्यमतिरस्कार्यश्चासि। देवानां 
विदुषासोजोसि । ग्रनभिशस्तेन्यमनभिशस्तं प्रशस्तं मागमा- 
त्सानं नयसोत्यनभिशस्तेनीस्तथासि । द्वितीया ह्यार्षी । इत्या- 
चार्यवचो निशम्य शिष्य ग्राह-ग्रञ्जसा ज्ञानप्रकाशेन । भ्रञ्ज्‌ 
व्यक्तिस्रक्षणकान्तिगतिषु । सत्यं परमात्मानम्‌ । सत्यमारगं 
बा। उपगेषयुपगच्छेययुपगायेयं वा sagi गायतेलेटि 
रूपमुत्तमेकवचने | स्विते सु साधुभिरिते गते मागे मा माम्‌ । 
घा निधेहि । सन्मार्ग नयेतिभावः ॥५॥ 


भावार्थ-ग्राचारयं शिष्यसे कहते हैं-सब श्रोरसे तेरी रक्षाके 
लिये में तेरा ग्रहण करता हूँ । एवं परमात्माके लिये, परमात्मा 
की प्राप्तिके लिये भी में तुभे श्रपने श्राश्रममें रखता हुँ। तेरा न 
तो किसीने तिरस्कार किया और न तू तिरस्कारके योग्य है । तू 
बिद्वानोंका तेज है ग्र्थात्‌ विद्वान्‌ श्रपनी विद्या तुझमें स्थापित 
करेंगे । एवं तू ग्रपनेको सम्मार्गमें ले जाने वाला है। इस 
ग्राचाये वचनको सुनकर शिष्य कहता है-ग्राप कृपा करें कि में 
न | प्रकारसे सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त करू । मुझे 
श्राप सन्मार्गका दर्शन करावें ॥५॥ 


ग्ने त्रतपास्त्वे ब्रतपा या तब तनूरियश सा 
मयि यो मम तनुरेषा सा त्रयि। सह नौ वूतपते 
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बूतान्यन्नु मे दीक्षां दीच्षापतिर्मन्यतामनु तपस्तप- 
स्पतिः IRI 

गोतम ऋषिः | विराड्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः | 

हे व्रतपा ब्रतरक्षक । WA AAT । त्वे त्वम्‌ । ब्रतया 
ग्रस्माकं व्रतस्य रक्षकोसि । या च तवेयं तनूज्ञानविस्तरोयम्‌ | 
सा स मय्यस्तु । यो या ममेषा तनूः शरीरं तत्त्वय्यपितमिति- 
शेषः । हे ब्रतपते, नावावयोव्रेतानि कर्माणि सह प्रवतेमानानि 
सन्तु । fe च दीक्षापतिभंवान्‌ मे मम दीक्षामनुमन्यताम्‌ | 
सां दीक्षितं करोत्विति भावः। तपस्पतिर्भवान्‌ । तपोनुमन्यताम्‌ । 
ग्रन्वित्युपसर्गवश्ाद्योग्यक्रियाध्याहारः । ag तपोनुतिष्ठानी- 
त्यर्थमाज्ञापयेतिभावः ।। ६॥ 

भावार्थ-हे व्रतरक्ष क AA, श्राप मेरे ब्रतके रक्षक हैं। 
श्रापका परम ज्ञान मुझमें स्थिर बने मेरा यह शरीर आपके 
चरणांमें समपित है। हे ब्रतपते, हम दोनोंके कर्म साथही साथ 
चलें । ग्रर्थात्‌ मेरी प्रपत्ति ग्रौर ग्रापका ज्ञानदान साथ-साथ- 
युगपत चलें । श्राप मुझे दीक्षित करें । श्राप तपस्पति हैं अतः 
मुझे भी तपके लिये अ्नुमति-श्राज्ञा द॥६॥ 


tA 
१3१२१ वशी 


अश्शुरश्शुष्टे देव सोमाप्यायतामिन्द्रायक 


UHI FA 


घनविदे | आ तुभ्यमिन्द्रः प्यायतीमा त्वमिन्द्राय “ॐ 


प्यायस्व ।  आप्याययास्मान्त्सखीन्त्सन्या मेधया 


` 


वस्ति ते देव सोम सुत्यामशीय,। एष्टा राय; प्रेषे ८. 


yia A 
य. भा. १४ 
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भगाय, ऋतमृतवादिभ्यो नमो द्यावापृथिवी 
भ्याम्‌ ॥७॥ 

गोतम ऋषिः। पूर्वार्धे प्यायस्वेत्यन्तं श्रार्षी बृहती छन्दः । | 
ततः परं ग्रार्षी जगती प्रकृतिर्वा । 


जनकः पुत्रं गुरुकुलं नोत्वाचार्याय समर्प्यं ब्रते-हे देव 
दिव्य सोम शान्त पुत्र | ते तव । ग्रंशुरंशुः प्रत्यंशं प्रत्यवयवम्‌ । 
श्राप्यायताम्‌ | एकधनविदे एक धनं मुख्यं धनं तच्च विद्या । A 
तहिदे । इन्द्राय परमसमर्थायाचार्याय । सप्तम्यर्थे चतुर्थी । | 
आचार्ये त्वां निक्षिपामि । इन्द्र आचार्य: । तुभ्यं त्वास्‌। | 
आप्यायतां वर्धयतां ज्ञानदानेन । त्वं चेन्द्रायाचार्याय श्राचाय- | 
मित्यर्थः । ग्राप्यायस्व तर्पय प्रसादयेतियावत्‌ । नेतावदेव, 
ग्रपरमपि, कि तत्‌ ? तदेतत्‌, ग्रस्मान्‌ मातापित्रादीन्‌ स्वजनान्‌। 
ada मित्त्राशि। सन्या दानेन मनोदानेन। षणु दाने । 
मेधया धारणशक्तघा । नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिसेधा । ग्रथवा | 
मनस ऐकाग्यू ण यदि त्वं विद्यामभ्यस्यसि तदा वयं d 
इतिभावः । हे देव दिव्यगुणयुक्त पुत्र, स्वस्ति ते तुभ्यम्‌ 2 
सोम शान्त पुत्र सुत्यां सुत्यं सुतस्य भावः कर्म वा । सुत्तफल- 
fread: waite प्राप्नुयास । त्वयि पुत्रे सदगुर विद्रुषि जाते 
पितुत्बं सफलं भविष्यतीतिभावः ।. रायो विद्याधनानि तव श्रा 
समन्तादिष्टा इष्टानि भवेयुः । किमर्थ विद्याधनान्येष्टव्यानीत्याह-- 
प्रेषे प्रकषंरोष्टाय। प्रकर्षशोष्यत इति प्रेट । भगायेइवर्याथ 
ज्ञानरूपाय । ज्ञानसम्पादनार्थ विद्याध्येतव्येतिभावः । विद्या- 
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ध्ययनेन कि फलमित्याह दाढर्चार्थ जनकः-ऋतवादिभ्यः 
सत्यवदनश्ीलेभ्य ऋतं सत्यं प्राप्तं भवति । ऋतप्राप्तये faat- 
ध्येतव्येतिभावः । इत्युकत्वा पिताश्रमाद्गहं प्रत्याजिगमिषुराह- 
द्य।वापृथिवीभ्यामाश्रसीयाश्यां परमशुचिम्यां नम इति ॥७॥ 


भावार्थ-पिता ग्रपने पुत्रको गुरुकुलमें लेजाता है और कहता 
है, हे पुत्र, तेरा प्रत्येक श्रवयव प्रसन्न हो । ग्राचायेके पास मैं 
तुझे; रखता हूँ । यह तेरा सर्वविध पालन-पोषण करेंगे। तू 
भी आचार्यकी सेवामें तत्पर रह। किच तू एकाग्रमनसे विद्यो- 
पार्जन करके मुझे, श्रपनी माताको, aA .स्वजनोंको, मित्रोंको 
प्रसन्न कर । हे पुत्र तभी हमें पुत्रोत्पत्तिका फल प्राप्त होगा । 
विद्यारूप धन ही तेरा इष्ट हो । परम सत्यकी प्राप्तिके लिये 
| तुझे विद्याध्ययन करना ही चाहिये । ग्राश्रमसे विदा होते हुए 
| पिताने पुनः कहा-इस श्राश्रमकी भूमि Bit श्राकाशको मेरा 
नमस्कार हो ॥७॥ gee ahh a F ee 
याते श्रग्नेष्यःशया तनूवेषिष्ठा गहरेष्ठा उग्र 
वचो अऋपावधीच्वेषं वचोऽञ्रपावधीत्‌ स्वाहा | या ते 
asthe MAS ९ 5 
अग्ने रजँ:शया तनूव॑र्षिष्ठा गहरेष्ठा । उग्रं वचो- 
अपावधीस्वेषं वचोऽ अपावधीत्‌ स्वाहा | या ते अग्ने 
vanan तनूवैर्षिष्ठा गहरेष्ठा । SH वचो रपावधी- 73०“ 
त्त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा ॥८॥ 
गोतम ऋषिः । पूर्वस्य विराडार्षी वृहती छन्द: । या त 
इत्यादेतिचुदार्षी बृहती छन्दः । 


rr.) 
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भ्रयःशया=ग्रन्तःकरणामें रहनेवाला। रजःशया= 
रजोगुरामें रहनेवाला | हरिशया=सोना-चांदी ग्रादि भौतिक 
पदार्थोमें रहनेवाला llall | 
भावार्थ-हे पुत्र यह जो तुम्हारा श्रयःशया = ग्रन्तःकरण७ 

में रहते- वाला ज्ञानरूप शरीर है उसे वर्षिष्ठा-इष्टफलदाता | 
बनाभ्रो । ऐसी ज्ञानवृद्धि करो जिससे कि इष्टफलकी प्राप्ति | 
हो । उग्र और क्रोधमयी वाणीका त्याग करो । एव रजोगुण | 


वाली बुद्धिका भी त्याग करो । एवं अन्य श्रथ भी स्पष्ट हे । 
३०१ “ तप्तायनी - मेऽसि, वित्तायनी मेःस्युवतान्मा | 
xy | 


ac नाथितादुवतान्मा व्यथितात्‌,। विदेदग्निनेभो नामु- 

“aR श्रायुना नाम्नेहि योऽस्यां पृथिव्यामसि 

यत्तेऽनाधृष्टं नाम यज्ञियं,तेन त्वा दधे, विदेद्‌ ग्निनेभो | 

नामाग्ने अङ्गिर आयुना नाम्नेहि, यो द्वितीयस्यां 

पृथिव्यामसि यत्ते ऽनाधृष्टं नाम यज्ञियं तेन त्वा दधे 

| विदेदग्निनभो नामाग्ने अङ्गिर आयुना नाम्ने हि, यस्तु 

तीयस्यां एथिव्यामसि यत्त ऽनाधृष्टः नाम यज्ञियं 
तेन त्वा दधे । अनु सवा देववीतये ॥६॥ 


गोतम ऋषिः | प्रथमस्य भुरिगार्षी गायत्री छन्द: । विवे- | 
दाग्निरित्यस्य भुरिग्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः । नाम्नेहीत्यस्य | 
निचुद्‌ ब्राह्मी जगती छन्द: । ग्रनुत्वेत्यस्य कर Gre | 
` सरस्वती प्राथ्येते । हे सरस्वति, त्वं मे मम तप्तायनी 
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तप्तं पुरुषमयते प्राप्नोतीति तप्तायनी । मामविद्यया तप्तं 
ज्ञात्वा मत्समीपे त्वमागन्त्र्यसि। एवं त्वमेव मे भम वित्तायनी 
वित्ताथनमयत इति वित्तायनी तथाभूतासि । ्रविद्यापा- 
करणार्थ धनार्थं च सरस्वती निषेवणीयेति तात्पर्यम्‌ । 
नन्वविद्यानाजार्थ तु सरस्वत्याः प्रार्थनं युक्त परं धनप्राप्त्यथं 
तु तथा न युक्तमिति चेदुच्यते धनस्य द्विधोपयोगः । स्वार्थ- 
सिद्धे परार्थसिद्धपे च । परार्थसिद्धये तु तत्प्रार्थनं नायुक्तमिति 
सबेगम्यस्‌ । स्वार्थसिद्धिविषय उच्यते । महापुरुषाणां वेदिकानां 


~ 


` स्वार्थोपि परार्थं एव । महापुरुषा यदि घनं प्राप्नुवन्ति परार्थसेव 


तदुपयुञजते | परोपकरणमेव तेषां स्वार्थो भवति । धनेन 
जीवन्तो महापुरुषाः सर्वकल्याणं सावयन्तीत्यतोपि वित्तपाच्मा 
न विरुध्यते । यतस्त्वं तप्तायनो ततो मा माम्‌ । व्यथिता- 
दृदुःखात्‌ । श्रवताद्रक्षतात्‌। ग्राशिषि aagi यतस्त्वं 
बित्तायत्यसि ततो माम्‌ । नायिताद्याच्जाकमंणः । श्रवतात्‌ । 
fe च नभो नामाग्निविदेतू-शाभ हिसायाम्‌ । नभति हिन- 
स्तीति नभः। मद्धिसक कञ्चिद्दुरात्मानमग्निः परमात्मा 
विदेज्जानीयात्‌ । परमेश्वरो हिसकान्मा रक्षत्विति प्रार्थेयितु- 
रत्राशयः। हे श्रद्धिरः aaa गतिशील परमेश्वर, नाम्ना 
नमनशीलेनार्जबगुणयुक्तेतायुना मनुष्येण सह । इहि गच्छ । 
इरण गतो । यो विनम्रोस्ति तेन सहैव परमात्मावस्थानमि- 
त्युक्तम्‌ | कि च यस्त्वं परमेशवरोस्यां पृथिव्यामसि व्यापकत्वेन 
fagfa यच्च ते तव यज्ञियं यज्ञोपकारक सत्कर्मकमिरक्षकस्‌ | 
gagga नामास्ति तेन नाम्ना तत्त्वन्तामस्मृत्येति 
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A णो 
तात्पर्यम्‌ । त्वा त्वाम्‌ । aaa स्थापयामि स्वहृदय इति | 
तात्पर्यम्‌ । एवं द्वितीयस्यां पृथिव्यामिति तृतीयस्यां पृथिव्या- | 
fafa च सर्वं व्याए्येयम्‌ | पृथिवीशब्देनेह प्रसिद्धा पृथिवी न | 
गुह्यते किन्तु देहावस्था गृह्यते । ब्रहाचर्यावस्थायास्‌ Lae 
स्थ्यावस्थायास्‌ उत्तरस्यां चावस्थायां सवदा परसेश्वरनाम | 
स्मतंव्यं तन्तामाधारीकृत्य कृत्यं निखिलसेव सवकल्याणाथ 
निषेवणीयमिति मन्त्रहृदयम्‌ । हे परमेश्वर, देवबीतये विद्वत्त- 
प्त्यर्थम । वी गति-व्याप्ति-प्रजन-कान्त्यसनखादनेषु । त्वा { 
त्वाम्‌ । ag अ्नुनयामीति । प्रन्वित्युपसर्गवशाद्योग्यक्रियाध्या- 
हारः NaN 

भावार्थ-इस मन्त्रके प्रथम भागसे सरस्वतीकी प्रार्थना की 
गयी है । हे सरस्वति तुम अविद्यासे पीड़ित जनको प्राप्त 
होनेवाली हो ग्रतः मुझे श्रविद्यापीडित जानकर मेरे पास आवो। 
एवम्‌ तुम धनाथियोंके पास भी पहुँचती हो । लोककल्यणके 
लिये मैं धनार्थी भी हुँ श्रतः तुम मेरे पास श्रावो । इतनी 
प्रार्थना सरस्वतीसे करके ग्रब परमेश्वरसे प्रार्थना की जाती 
है-मेरे जैसे सदाचारपरायणको कोई दुराचारी उपद्र त न करे, 
इस विषयमें, हे परमेश्वर, तुम मेरे रक्षक बने रहो । मेरे जेसे 
विनम्रोंके साथ तुम सवंदा उपस्थित रहो । किच हे परमेश्वर 
इस मेरी ब्रह्मचये अवस्थामें, गृहस्थ ग्रवस्थामें, एवं संन्यासा- 
वस्थामें आप सदा मेरे साथ रहें । ग्रापके सवेड्कूष नामका 
स्मरण करके आपको अपने हृदयम स्थापित करता हूँ Walt 
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सिश्द्यसि सपत्नसाही देवेभ्यः कल्पस्व सि<- 
ह्यसि सपत्नस्ताही देवेम्यः शुन्धस्व सिश्ह्यसि सपत्न- 
„ साही देवेम्यः शुम्भस्व ॥१०॥ 
गोतम ऋषिः । ब्राह्मी उष्णिक्‌ छन्दः । 
गृहस्थाश्रमं प्रविश्य पतिः पत्नीमाह-त्वं सिही महा- 
| साहसासि । श्रतो देवेभ्यो fag: कुटुम्बिम्योन्येम्यो मित्रेम्यः 
x सर्वेभ्यः कल्पस्व सर्वेषामेतेषां रञ्जनार्थं समर्था भव । एवं 
| त्वं सपत्नसाही सपत्नानां कामक्रोधाद्यान्तरशत्रूणां बाह्य- 
aaqa सर्वथाभिभवकत्र्यसि । wad शुन्धस्व शोधयस्व 
सर्वान्‌ कण्टकान्‌ | शु भस्व शोभस्व चाध्यात्मिकाधिभौतिकादि- 
बलप्रदशेनेत ॥ १०।। 


__--__:_>>>>>>>>>>न्ह 


भावार्थ-गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर पति पत्नीसे क 
है कि तू सिहीके समान ग्रतिबलशालिनी है । श्रतः विद्वानों, 
कुटुम्बियो और मित्रोंकी प्रसन्नताके लिये यत्न करती रह । 
एवं तू काम-क्रोधादि आन्तरिक तथा अन्य बाह्य शत्रुग्नोके 
पराभवके लिये भी समर्थ है अतः तू सब कण्टकोको दूर करती 


| 
रह तथा आध्यात्मिक, आधिभौतिक बलसे शोभित रह ॥१०॥ ७५८४ 
gr 


Sae इन्द्र घोषस्त्वा वसुमिः , पुरस्तात्माठु प्रचेतास्त्वा 2०७० 
0, 


| #2 सरदे qarag मनो जवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु 
र विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पात्विदमहं तप्तं Te. 
feat यज्ञोन्निःर्जामि ॥११॥ 


4६ गोतम ऋषिः । निचुदब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: | 
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प्राचार्यः शिष्यं स्वाश्रमं प्रवेशयन्ताशीर्वचनेः संयोजय ति- 
इन्द्रघोषः परमात्मनो घोषो वाक्‌ वेद इतियावत्‌ । वसुभिः 
सर्वविधनेर्बल्यापाकरणोन । त्वा त्वाम्‌ । पुरस्तात्पूर्वस्यां दिशि | 
पातु रक्षतु। प्रचेताः प्रकृष्टं चेतो विज्ञानं यस्य स विद्वत्स-७ 
मुदायस्त्वा त्वां पश्चात्‌ परिचिमायां दिशि रुद्रः प्रक्कष्टसाधने 
रोदयितुभिः शत्र्णाम्‌ । पातु । मनोजवा मनोवेगस्त्वा त्वां 
पितृभिः पातृभी रक्षकधेमाचरणादिभिदेक्षिणतो दक्षिणायां 
दिशि पातु । विश्वकर्मा करिचित्‌ aadi प्रसिद्धो वायुस्त्वां 
त्वाम्‌ श्रादित्येरादित्यररिमसाहाय्येनोत्तरत उत्तरस्यां दिज्ञि 
पातु । अ्स्मिन्नाश्रमे त्वं संथा रक्षितो भविष्यसीत्याइवासनम्‌। 
उपर्वाणता देवा उपर्वाशातं रक्षणां करिष्यन्ति, ag चेदं 
करिष्यामीत्याचां AMET, तप्तं तापकम्‌। वार्‌ वारणीयं 
ग्राच्छादनीयम्‌। ऊणतिरिण प्रत्ययः। बहिर्धा बहिर्धा 
बहिष्करणोयम्‌ । इदं जलम्‌ । इदमित्युदकनाम (निघ. १। 
१२१०१) । इदि परमेश्वरं । 'इन्देः कमिनेलोपहच' (उ. ४। 
१५२) इति कमिप्रत्ययः इदेरिदित्त्वाद्भवतो नुमो लोपश्च । | 
४ अज्ञाननासकम्‌ | जलं हि गमनशीलमज्ञानमपि तथा । z| 
शब्देनाज्ञानं ग्रहीतव्यम्‌ । यज्ञाहेवात्‌ । तवात्मदेवा दित्यर्थः । 
यज देव-पुजा-संगतिकरण-दानेषु । निःसृजामि निक्षिपामि । 
अत्र दिङ्नामग्रहणमनपेक्षितमिव प्रतीयते ॥ ११॥ 
भावार्थ-ग्राचाये नवागत शिष्यसे कहते हैं कि-वेदभगवान्‌ 
तेरी समस्त निर्बलताश्रोंकों दूर करेंगे । विद्वान्‌ पश्चिम दिशामें, 
विश्वकर्मा नामक वायु उत्तर दिशामें, मनोवेग दक्षिण दिशामें 


प्र 
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तेरी रक्षा करेंगे और में तेरी विवेकशक्तिको ढकनेवाले, 
दुःखद श्रज्ञानको तुझसे पृथक्‌ करूँगा । यहां पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
दक्षिण दिशाओ्रोंका नाम लेकर कहा गया है कि ग्रमुक दिशामें 
अमुक तेरी रक्षा करेंगे । मुझे प्रतीत होता हैं कि इस मन्त्रमें 
दिशाग्रोंका नाम बहुत फलप्रद नहीं है ॥११॥ 


Rra स्वाहा सि'४ह्यस्यादित्यवनिः स्वाहा 
सिशह्यसि ब्रह्मवनिः क्षत्रवनिः स्वाहा सिश्द्यसि g- 
प्रजावनी रायस्पोषवनिः स्वाहा सि£ह्यस्यावह देवा- 
न्यजमानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ॥१२॥ 

गोतम क्रषिः । भुरिग्‌ ब्राह्मी पङ्क्तिश्छन्दः । 

ग्रस्य मन्त्रस्य देवता वास्विद्यते | वाक्‌शब्देन सरस्वत्युय- 
लक्ष्यते । सरस्वत्या नामापि वागिति । हे सरस्वति, त्वं तिही 
सर्वाज्ञानतमोविनाशिकासि । त्वमादित्यवनिर।दित्यंदेवे- 
fag रक्षितासि । बनु दाने । दानमत्र रक्षणाम्‌ । ब्रह्मावनि- 
ब्राह्मणाब्रह्मवादिभी रक्षितासि। क्षत्रवनिः क्षत्रियादिभिरपिं 
रक्षितासि । श्रतस्त्वं सुप्रजावनिः शोभनानां विदुषां प्रजानां. 
जनानां वनिर्दाव्यसि । रायस्पोषवनिः पुष्कलावइयकधनदा- 
safa । देवान्योग्यान्‌ ब्रह्मचारिणोत्रावह घ्रापय । यजमाना- 
याश्रमसंगताय, ्श्रमाचार्याय वा स्वाहा सुखमस्तु । भूतेभ्यः 
समागतेभ्यो समागमिष्यऱ्भयोपि ब्रह्मचारिभ्यः स्वाहा । हे 
सरस्वति त्वा त्वामित्येव प्रार्थयामह इतिलो काभ्यर्थना ॥ १२॥ 


ye 
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भावार्थ-लोककल्याणके चाहनेवालोंकी प्रार्थना है किहे | 
सरस्वति, तुम सर्वविध श्रज्ञानान्धकारकी विनाशिका हो। i 
बिद्वानोंसे सुरक्षित हो । ब्राह्मण, क्षत्रियादिसे सुरक्षित हो श्रत: 
तुम सुन्दर प्रजाकी दात्री बनो । आवश्यक सभी वस्तुश्रोंकी 
भी दात्री बनो । योग्य ब्रह्मचारियोंको यहां बुलीश्रो | AAAs 
रहनेवालों, श्राश्रमके ग्राचायादिको सुख प्राप्त हो । आये हुए 
और ग्रानेवाले सभी ब्रह्मचारियोंका कल्याण हो। हे सरस्वति 
तुमसे हमारी इतनी ही प्रार्थना है ॥१२॥ 


qash प्रथिवी दृथ्ह प्र वल्षिदस्यन्त रिक्ष 
दशहाच्युतक्षिदसि दिवं द«हाग्नेः पुरीषमसि ॥१३॥ 
गोतम ऋषिः । भुरिगार्षी श्रनुष्टुप्‌ छन्दः । 


so ENERO 
५३: 


परसेश्वर प्रार्थयते-त्वं ध्र व: स्थिरोस्यतः पृथिवीं पृथिवी- 
स्थान्‌ प्राणिनो ह ह स्थिरान्‌ कुरु । ध्र वक्षिदस्यविनइवरे पदे 
स्थितोसीत्यन्तरिक्षमन्तरिक्षलोकं द्‌ ह । ्रच्युतक्षिदप्रच्याव्य- 
स्थाने स्थितोसीति दिवं द्युलोकं दिव्यजनलोक द्‌ ह । हे पर- 
मेश्वर त्वमग्ने्गतिशीलस्य जीवसमुदायस्य निर्जीवलोकस्यापि 
पुरीषमसि पालकोसि। पृञ्‌ पालनपुरणयो: । “aqai 
किच्च (go ४२७) इतीषन्‌ प्रत्ययः । पिपति लोकमिति 
पुरीषस्‌ ॥१३॥ | 

भावा्थ-हे परमेश्वर, तू स्थिर है अतः पृथिवी, ग्रन्तरिक्ष 
पक हक द्युलोकको भी हढ रख। तू चर और प्रचर सबका पालक 
है ॥१३॥ 
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युञ्जते मन उत युञ्जते थियो विप्रा विप्रस्य 
qg विपश्चितः | वि होत्रा दधे वयुनाविदेक g- 
न्मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः स्वाहा ॥१४॥ 

गोतम ऋषिः | स्वराडार्षी जगती छन्दः । 

fam विद्वांसः । विप्रस्य व्यापकस्य । बृहतो महतः । 
बिपर्चितो विदुषः परमात्मनः | सर्वत्र षष्ठी सप्तम्यर्थे | मन 
उत faa: । युञ्जते नियुञ्जते | होत्रा होता । ग्रात्मसमपकः | 
प्रथमार्थे तृतीया । युञ्जते इति बहुवचनमेकत्वार्थे । श्रथवा 
विकरणाव्यत्ययेन रूपम्‌ । वयुनाविद्‌ ज्ञानी । एक इदेक एव । 
सवितुजंगढुत्पादकस्य देवस्य देदीप्यमानस्येशवरस्य । महाँ 
महतीम्‌ । परिष्टुतिः परितः स्तुतिरस्तीति शेषः । सु श्रा हा 
तमादधाति होतेति योज्यम्‌ ॥१४॥ 

भावार्थ-श्रात्मसमर्पक उपासक व्यापक, महान्‌, सर्वज्ञ 
परमात्मामें AIA मन और बुद्धिको नियुक्त करते हैं । वह 
परमात्मा सर्वज्ञ और एक है । उस देवकी बड़ी भारी कीर्ति है। 
होता उसे ही हृदयमें धारण करता है ॥ १४॥ 

इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ | ससूठ- 

मस्य पाशखुरे स्वाहा ॥१५॥ 

मेघातिथिऋ घिः। भुस्मार्षी गायत्री छन्द: । 


विष्णुर्व्यापकः परसात्मा । वेवेष्ट्रि aa जगदिति विष्णु: | 
saat विशति प्रविश्षति aa जगदिति विष्णु; | परमेश्वर; । 


ree 
“Ss 


wats लि 
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इदं जगद । विचक्रमे विक्रान्तवान्‌ निर्मितवानित्यर्थः | WA 
च त्रेधा त्रिविधं पदं गतिमित्यर्थ:। निदधे निहितवान्‌ 
स्थापितवान्‌ । उत्तमा मध्यमाधमा चेति त्रिविधा गतिः। 
कोदृशं पदम्‌ ? श्रस्य जगतः पांसुरे पांुले समूढं निगुप्त मित्यर्थ: । 
श्रन्तहितमिति भावः । निरुक्त व्यास्यातोयं मन्त्रः । CARTAT 
पांसुरे प्याथनेन्तरिक्षे पदं न हश्यते । श्रपि वोपमार्थे स्यात्‌ । 
समूढमस्य पांसुल इव पदं न हृश्यत इति । पांसवः पाई: सूयन्त 
इति वा, पन्नाः शेरत इति वा, पंसनीया भवन्तीति बा” 
(नि. १२1१९) । स्वयं चात्र जगति न हश्यते परं त्रिविधा 
गती निर्माय जीवांस्तत्तत्कर्मानुसारेशोत्तमां वा मध्यमां वा 
गति नयतोतिभावः। सु आ हा, तस्मे सुखेनात्मानं जहामि 
समंयामो त्यर्थः ॥ १५।। 

भावार्थ-परमेश्वरने इस जगतका निर्माण किया है । 
उत्तम, मध्यम और प्रधम तीन गतियोंकी उसने यहां स्थापना 
की थी | वह सब गतियां इसी जगवुमें छिपी हुई हैं । ग्रर्थातु 
समयनसमयपर प्रकट होती रहती हैं॥ १५॥ 


इरावती धेनुमती हि भूतश सूयवसिनी मनवे 
दशस्या | व्यस्कम्ना रोदसी विश्ण॒वे ते दाधर्थ पृथिवी. 
मभितो मयूखैः स्वाहा॥।१६॥ 

वसिष्ठ ऋषिः | स्वराडार्बी' त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 

भुतं भावयित जगत्‌ जगढुत्पादक ब्रह्म परमेश्वर: । मनवे 
ज्ञानवते मनुष्याय । मनु ज्ञाने । इरावती नदी । इरावतीति 
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नदीनाम । 'इण गतौ' इत्यस्मात्‌ RENo (उ. २।२७) 
इत्यादिना रप्रत्ययो, गुणाभावइच निपात्यते । इरा बलम्‌ । 
तदस्त्यासासिति मतुप्‌, वत्वं, डीप्‌। धेनुमती गोमती । 
सूयवसिनी सुष्ठुभोज्यपदार्थवती । यवसं भोज्यं वस्तु । सुयवस- 
शब्दादिनिः । सु इत्यत्र च्छान्दसं दीर्घत्वम्‌ । सूयवसादित्युगवेदे 
(१।१६४।४०) प्रयोगः । दशस्या सर्वपदार्थदात्री | दाशृ दाने। 
waa हितीयार्थे प्रथमा । पृथिवीं निर्मने इति शेषः। किच 
रोदसी द्यावापृथिव्यो । व्यस्कभ्ना निर्ममौ । पुरुषव्यत्ययः | 
स्कभि प्रतिबन्धे । विकरशाव्यत्ययः। कि च पृथिवीमभितः 
स्वेतः । RJA: स्वप्रकाञ्चः स्वसामर्थ्येनेतितात्पयंम्‌ । मिन्वन्ति 
तम इति मयूखा: । डुमित्न्‌ प्रक्षेपणे । gaa “साङ ऊखो 
मय च” (उ. ५।२५) इत्यनेन माङ्‌ माने इत्यस्माद्धातोमंयूख- 
सिद्धि । मिमीते इति मयूखः। दाधर्थ दर्धति। यदि 
भुतमित्येव कतृ ada तदा पुरुषव्यत्ययः सर्वत्र । यदा च 
त्वमित्यव्यहृत्य व्याख्यःयते ताहि मध्यमपुरुषस्येव साधुत्वम्‌ | 
हे विष्णो, ते तुभ्यं विष्णवे व्यापकाय परमेइवराय सु श्रा हा 
श्रात्मानं समर्पयामि ngen 

भावा्थे-जगदुत्पादक परमेश्‍्वरने मनुष्यके लिये नदी, 
घेनुमती, सुन्दरभोज्यपदार्थवाली, सर्वपदार्थदात्री प्रथिवी आदि 
का निर्माण किया है । पृथिवीको श्रपने मयूखों में-सा मर्थ्यसे उसने 
धारण किया है । हे व्यापक परमेश्वर तुम्हारे लिये मैं श्रपनेको 
भ्रपित करता हुँ ॥ १६॥ 
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देवश्रुतौ देवेष्वाघोषतं प्राची प्रेतमध्वरं Peg. 
यन्ती ऊर्ध्व यज्ञ नयतं मा जिहररतम्‌ | स्वं गोष्ठमा- 
aad देवी ga saat निर्वीदिष्ट प्रजां मा निवो- 
दिष्टमन्र रमेथां ada Theat: ॥ १७॥ 

वसिष्ठ ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | 

हे देवश्रुतौ विद्वत्सु प्रसिद्धौ गुरुशिष्यौ । प्राची पूर्वस्यां 
दिशि प्रेतं गच्छतम्‌ । देवेषु विद्वत्स्वेव । श्राघोषत सर्वथा शब्द 
कुरुतं वेदघोषणां कुरुतमिति वा। कि कुर्वन्तो ? neat 
¶हसाविरहितं amt कल्पयन्ती कल्पयन्तो कुर्वन्तो । यज्ञः 
meade नयतं उन्नतं कुरुतस्‌ । मा जिह्वरतं कोटिल्य 
साचरतम्‌ । ह्‌. वृ कोटित्ये | स्वं स्वकीयम्‌ | गोष्ठं गोस्थानम्‌ । 
बिद्यास्थानम्‌ । गोवक्‌ सा च विद्येव । विद्यास्थानं गुरुकुलम्‌ | 
श्रावदतं प्रस्यापयतम्‌ । तथा धर्मप्रचारो विद्याप्रचारश्च 
कतेव्यो यथा स्वगुरुकुलस्य प्रतिष्ठा वर्धेत । देवि व्यबहारवति । 
देवनं देवो व्यवहारः । दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यबहारद्युतिस्तुति- 
मोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु । देवोस्त्यस्येति देवि व्यवहारयुक्त 
इत्यर्थः । ga गृहे । ea इति गृहनाम । श्रायुर्जीवनम्‌ । मा 
निर्वादिष्टं निर्वादयुक्तं दुर्वादयुक्त मा कुरुतम्‌ । प्रजां लोकम्‌ । 
निर्वादिष्टं मा निराकाष्ट म्‌ तिराकृतं मा कुरुतम्‌ । प्रत्र लोके 
पृथिव्या asiq asifu शरीरे पृथिव्या उपरीत्यर्शः । रमेथां 
प्रसादेन जीवनं यापयतम्‌ ॥१७॥ 
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जावो ग्रौर हिसाहीन उत्तम कर्म करते हुए वेदोंकी घोषणा 
करो । अपनेको उन्नत बनाग्रो । कुटिल आचार-विचारका 
धारण कभी भी नहीं करना । अपने गुरुकुलको ख्याति बढ़ाश्रो । 
घरमें ही रहकर व्यवहारोंका निर्वाह करते हुए जीवन समाप्त 
मत करो । प्रजाका तिरस्कार न करो प॒थिवीपर श्रानन्दसे 
जीवन-यापन करो ।। १७॥ j 
विष्णोनु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि 

विममे रजाशसि। यो अस्कभायदुत्तरश सधस्थं 
विचक्रमाणास्त्रेधोर्‌गायो विष्णवे त्वा ॥१८॥ 

ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । स्वराडार्षी त्रिष्टुप छन्द: । 

विष्णोः सर्वव्यापक्रस्य परमात्मनः । नुकमित्यव्ययपदभे- 
वार्थे । वीर्याणि सामथ्येम्‌ । प्रवोचं प्रकर्षण ब्रवीमि स्तौमीति- 
भावः । यः पाथिवानि पाथिवान्‌ । रजांसि लोकान्‌ । विममे 
निमितवान्‌ । यश्च त्रेधा त्रिभिः प्रकारेरुपरिमध्यमाधोरूपेः 
विचक्रमाणो विक्रमं कुर्वाणः प्रकारत्रयेण सरव सृष्टि निर्माणरूपं 
पराक्रमं FAW इत्यर्थः | उत्तरमुत्कृष्टम्‌ | सधस्थं सहस्थानस्‌ । 
यत्र परमात्मा जीवाइच सहैव सुक्तदशायां तिष्ठन्ति । अ्रस्कभा- 
यत्स्तस्भितवान्‌ । ग्रतएव स उरुगाय उरुभिबंहुभिविद्ठ गोतो 
भवति । mad: कथयति-इत्थंभूताय विष्णवे परमात्मने । 
हें शिष्य त्वा त्वां समपंयामि। श्रथवा सप्तम्यर्थे चतुर्थी । 
इत्थस्भूते परमात्मनि त्वां नियुञ्जइत्यर्थः ॥ १८।। 

भावार्थ-सर्वेव्यापक परमात्माके सामर्थ्यंकी स्तुति करता हुँ 
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जिसने सब लोकोंको उत्पन्न किया और जिसने ऊपर, तथा 
नीचे सवेत्र सुष्टिका निर्माण करते हुए सर्वोत्कृष्ट मुक्तिस्थान को 
रोक रखा हे । इसी लिये सब लोग उसकी स्तुति करते हैं। हे 
शिष्य ऐसे परमात्माकी सेवामें में तुझे नियुक्त करता हूँ॥१८॥ 
दिवो वा विष्णु उत वा पृथिव्या महो वा बिप्ण 
उरोरन्तरिक्षातू। उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा 


प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्या द्विष्णबे त्वा ॥१९॥ Fee Gest ८ 


ग्रौतथ्यो दीघतमा ऋषिः । निचुदार्षी जगती छन्दः | 

हे विष्णो परमात्मन्‌, दिवो द्यलोकाद्वा । उत वा ग्रथवा । 
पृथिव्याः। महो महतः। उरोविस्तीर्शात्‌ । श्रन्तरिक्षादन्तरिक्ष- 
लोकात्‌ । ग्रानीतेनेति शेषः। वसुना धनेन। उभा हि हस्ता 
उभावेव हस्तौ । मदीयाविति शेषः । पृणस्व पुरय । दक्षिणा 
दक्षिणाया दिशः। उत स्यादुत्तरदिशइच । प्रयच्छानीतं 
रव्यं देहीति । विष्णवे व्यापकाय परमात्मने त्वा तुभ्यमञ्जाल 
समर्पयामि । केनचिड्धिक्षुकेण कृता प्रार्थनेति nen 

भावार्थ-हे परमेश्वर, द्युलोकसे ग्रथवा पृथिवीसे श्रथवा 
महानु अन्तरिक्ष लोकसे धन ले आकर मेरे दोनों हाथोंको भर 
दो । दक्षिण दिशासे, उत्तर दिशासे लाये हुए द्रव्यको हमें दो । 
में तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हुं । यह किसी भिक्षुककी 
प्रार्थना है ॥१६॥ 
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| प्र तद्विष्णुः स्तवते वीयण मगो न भीम: कुचरो 
। गिरिष्ठाः। यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति 
भुवनानि विश्वा ॥२०॥ 
ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । विराडार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
गिरिष्ठा गिरिषु स्थितः। कुचरः क्वायं न चरति? 
gata सर्वव्यापकः । श्रथ चेह वताभिधानं क्वायं न चरतीति 
| निरुक्तम्‌ (१।२०) । भीमो भयङ्करः । विभ्यति यस्मात्सवं 
fe. इति । गिरिष्ठाः सर्वेषां गिरि वाचि तिष्ठतीति । मृगो न मुग 
इव मृग्यमाण इव । सर्वेऋ विभिर्मुनिभिर्देवेम्‌ं ग्यत एव 
परमात्मा । तत्‌ सः । विष्णुर्व्यापकः । श्रथ यद्विषितो भवति 
तद्विष्शुर्भवति । विष्युविशतेर्वा व्यश्नोतेर्वेति निरुक्तम्‌ 
(१२।१८) । परमात्मा प्रस्तवते सर्वे: प्रकर्षेण स्तूयते । यस्य 
परमात्मनः । त्रिषूरुषु महत्सु विक्रमणेषु लोकेषु । विश्वा fa- 
3 इवानि सर्वाणि । भुवनानि प्राणिनोप्रारनश्च | अ्रधिक्षियन्ति - 
निवसन्ति । क्षि निवासे । सन्ति ताम बहवो लोका उपरिष्ठा 
मध्यस्था श्रधस्थाइच । क्रमु पादविक्षेपे । यत्र यत्र जनाः 
प्रचलन्ति तत्र सर्वत्र कम इति वा विक्रम इति वा व्यवह्रियते । 
एवं च विक्रमा लोकाः । न हि पादाः ॥२०॥ * 
भावार्थ-सर्वव्यापक, भयावह, सबकी वाणीका विषय, 
ऋषि, सुनि, आदि सभी जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं; उस 
सर्वव्यापक परमात्माकी सभी स्तुति करते हैं । जिस परमात्मा 
के तीन लोकोंमें चर, प्रचर सभी निवास करते हैं ॥२०॥ 
य. भा. १५ 
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टि०-न हि परमात्मा त्रिपणं इव त्रिपाट्भवति। न वा स 


गोजर इव बहुपाडवति। सहल्लपादित्यत्र सहरूशब्दो बहुः 
वचन: । तथापि स न स्वतो बहुपाद्धवति किन्तु सर्वेव्यापक- 
त्वात्सर्वेषां सनुष्यपश्वादीनां पादानुपगृह्य सहस्रपादिति गोरो 
व्यवहारः । यदि स पादवान्‌ स्यादनित्य एव स्यात्‌ WA: 
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टि०-संसार बहुत बड़ा है | अभी तक सृष्टिका अन्त किसी ने भी नहीं 
देखा है | देखनेका प्रयास हो रहा है | सूयं-चन्द्र आदि भी एक लोक ही 
हैं agi केसे लोग रहते हैं, इस जिज्ञासाकी शान्तिके लिये रशियाके ef e 
पराक्रमकी प्रतीक्षा करनी चाहिये । मोक्षलोक और ब्रह्मलोक भी श्रब 
अपरिचित केवल शास्त्रीय रहस्य नहीं रह सकता । ये सब लोक हैं भी 
या केवल कविसमयके समान ऋषि-समयमात्र हैं, इसका भी घटस्फोट 
हो ही जायगा । 
इस मन्त्रमें विक्रमका ad चरण तो नहीं ही है । इसी वेदमें 
ईशवरके सशरीर होनेका निषेध किया है। पाद भी शरीराङ्ग ही 
हैं शरीरी आज तक कोई नित्य नहीं देखा गया हे । यदि परमेश्वर 
शरीरी होगा तो वह भी अ्रनित्य ही होगा, नित्य नहीं । काल्पनिकोंने 
Seach नित्यत्वकी कल्पना की है। wa: वह अशरीरी ही होगा | 
अथवाश्उसके शरीर और ग्रशरीरका विचार ही व्यर्थ है । उपनिषदों 
नें सारे विश्वको ही उसका शरीर माना है श्रोर उसी शरीरसे वह 
शरीरी भी बन सकता है और नित्य भी रह सकता है। ग्रथवा वह 
दोनों प्रकारसे ही स्थित होगा--शरीरी भी ale ग्रशरीर भी । दोनों 
ही ग्रवस्थाग्रोंमें ag नित्य ही होगा वह जब मन-वाणीका विषय + 
1. ` नहीं है तब उसके शरीरित्व-भ्रशरीरत्बकी विवेचना ही निष्फल | 
जलताडनवतु प्रयास हे | 


~ 
qe 


क्स 
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Ls परमाशुभिरेव तस्यापि पादानामुत्पत्तिः स्यात्‌ । सोत्पत्तिक 

| सर्वसनित्यम्‌ । श्रकायमद्रणसस्ताविरमित्यादि-वचनविलोचन- 

बिलोडनैः परमात्माद्भावयवानामत्रेब निषेधः । त्रिविक्रमाख्यः i 
पुराणप्रतिपादितो भगवदवतारस्तु नात्रावतारणीयः । वेद- | 
कालेषु पुराशाप्रतिपादितावताराणामदर्शनात्‌ । न पश्चाङूवः 
पुराणवचनैः प्राग्भदातां वेदवचनानामर्थो निर्वाच्यः । aat- 

» चित्यात । यदि वेदकाले भगवदवतारारां प्रसिद्धिः स्यान्त 

| ० तदुल्लेखे बेदानां मानहानिः स्यात्‌ । न कुत्रापि वेदेष्ववतीर्णो 
चतारसवादः । = 


अवतारोंकी कल्पना वैदिककालमें नहीं थी, यह तिविवाद है | 
क्षत्रियोंके प्राधान्यकी सिद्धिके लिये ही ईश्वरावतार आया है। हम 
देखते हैं कि जितने समृद्ध ग्रवतार हैं वह सब क्षत्रिय हैं। रामग्रोर _ 
gow दोनों ही क्षत्रिय हैं और अतिसमृद्ध अवतार हैं। ये दोनों ही | 
क्षत्रिय है । परशुरामको भी श्रवतितीर्षा उत्पन्न हुई और वह ब्राह्मण | 
था, भत क्षत्रिय रामावतारने उसे अपमानित कर दिया श्रौर ब्राह्मण- |; 
को क्षत्रियका दास बनना पड़ा | वामन भी ब्राह्मण था | वामन अवतार 5 
भी छली ale कपटी अवतार बताया गया । वह faga नहीं रह । 
सका । वह अवतार बन हो कैसे सका, यही WAT है । उस काल 
के क्षत्रियमाहात्म्यने कभी किसी ब्राह्मणको AÀ बढ़ने नहीं दिया था । 
ऋषभ प्रथम अवतार है वह भी क्षत्रिय है । बुद्ध भी अवतार है वह भी 
क्षत्रिय है । राम, कृष्ण, ऋषभ, बुद्ध किसीते भी वेदोंका प्रचार नहीं 
किया है | कृष्णने तो गीतामें वेदोंका तिरस्कार भी किया है| मालूम 
| होता है कि ऐसे ही विषम समयमें 'विद्या ह वे ब्राह्मणामाजगाम 
गोपाय मा शेवधिष्टे हमस्मि) यह कहा गया होगा । में समझता हूं 


Ro क 
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प्रायेणोइवरस्वरूपस्तु काल्पनिक एव । न हि तस्य किचिन्ति- 
इचप्रचं रूपं भवितुमहेति । mat यदि लौकिकाः पारसेश्वरा- 
नवतारान्‌ कल्पयन्ति कल्पयित्वैव च तानामोदं वा प्रमोदं वा 
सम्पादयन्ति alg न ते भत्संनीया: । यद्यस्ति परमात्मा तहि 
सशरीरोशरीरो वा स भवतु किमत्र विवाद उत्थापनीयः । 
यदि शरीरित्वेन विनाशित्वं स्यात्तस्य, स्यान्नाम का वो 
हानिः ? परमात्मा विनव्यच्छरीरो वाविनव्यच्छरीरो वा भवतु 
न तेन कस्यापि किञ्चिदपि दुष्यति) स तु केवलमुपास्यः । 
उपासनायाः साधनं हि सः। उपासनायाः फलमलोकिकेनेव 
प्रकारेशोपजायत इत्यन्यत्र विस्तरः ॥२०॥ 


कि पुराणोंके आघारपर यह जो भाव प्रचारित है कि परशुरामने २१ 
बार एथिवीको क्षत्रियरहित बनाया था, उसीके बदलेमें क्षत्रिय समःज 
जागरित होकर, ईश्वरावतार वनकर, परगुरामका अपमान कर सका 
था । मनु स्वयं भौ राजा था-क्षत्रिय था | मनुकी स्मृति मनुकी ही 
बनाई है, इसमें ग्रभी तक कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुग्रा है । परन्तु 
वह क्षत्रियोदयकालकी अवश्य है | अतएव उसमें भी राजाश्रोंको देवांश 
लिखा गया है । ग्राज तो पृथिवीपरसे राजाओंका नामोनिशान मिट 
गया हैँ। कहीं कुछ है भी तो वह मिटनेकी तैयारी में है । भ्रव न राजा 
है प्रौर न उनका प्रभुत्व है । तब ब्राह्मणा-क्षत्रियके प्रभुत्वका संवाद 
आर विवाद भी अस्त हो जुका है और हो रहा है । * 

कहनेका सारांश यह है कि यह नितान्त सत्य है कि वैदिककालमें 
ईरवरकी कोई स्पष्ट कल्पना या अवतार-कल्पना नहीं थी । मैंने अपने 
्रन्थोंमें जहां-तहां अवतारसिद्धि की है । वेदोंसे ही रामावतारकी सिद्धि 
की है, वह तो केवल साम्प्रदायिकताका रक्षणामात्र है । नीलकण्ठनें 
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स्थूर स्ति विष्णो बोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा | 
ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । भुरिगार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । 
ara: शिष्यं शिक्षयति-त्वं विष्णोः सवंगस्य पर- 


ऋग्वेदके मन्त्रोंसे रामादि अवतारोंकी सिद्धि की हैं। वह तो वेदुष्य- 
प्रदर्शनमात्र है | मैंने भी वाल्मीकिसंहिताकी टिप्पणीमें रामानन्द 


स्वामीके अवतारकी सिद्धि वेदमन्त्रसे की है वह भी वेदुष्यप्रदशेनमात्र ही | 

है । काल बड़ा बलवान्‌ है । मनुष्य सर्वंदा कालका अनुयायीं रहा है। t 

भविष्यमें भी ऐसा ही रहेगा और तब बुद्धिवेभवप्रदर्शन होता ही 

रहेगा । | 
यदि श्रवतारवादसे जगतका लाभ होता हो तो उसकी कल्पनाका | 

मै कभी विरोध नहीं करना चाहता | सत्य और तथ्य अलग वस्तु है 

और लोक-कल्याण श्रलग वस्तु है॥ लोककल्याण सत्यसे ही हो सकता 


= है, यह भ्रमर सत्य नहीं है । असत्यसे भी लोककल्याण सिद्ध किया जा । 
| र सकता है । त्रिविक्रमावतार इसमें प्रमाण है । श्रव्य भी अनेक । 
प्रमाण हैं । £ 


में इतना पुनः उच्चारण करता हुं कि वैदिक समयमें ग्रवतारवाद 
किसी भी ऋषिकी जिह्वापर नहीं था, मनमें भी नहीं था, हृदयमें भी 
नहीं था । वेदोंके रचनाकालमें प्रवतारवादका कोई चिह्न नहीं है । 

इस मन्त्रका विद्वानोंते अ्रवतारसिद्धिमँ उपयोग किया हूँ, ad: 
मुझे इस पर थोड़ासा अधिक लिखना पड़ा है । इतना घ्यानमें रहे कि 
में श्रीवैष्णव सम्प्रदायमें दीक्षित हुँ और आज भी श्रीवेष्णव हूं । श्री- 
Goma सत्यका भ्रपलाप कभी नहीं करता यही उसका श्रीवेष्ण वत्व 
है ॥२०॥ 
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मात्मनः। रराटमसि रराटोसि विशेषेण रटनशीलोसि । 
परमेशवरोपासकोसीति यावत्‌ । त्वं विष्णोः इनप्त्रे स्थः 
इनप्त्रमसि शोध्योसि | इनप्त्रं स्नप्त्रम्‌ । ष्णा शौचे । तालव्या- 
दिस्तु श्रुतिमाहात्म्येन । द्विवचनमपि तथेव । स्तप्यते इति 
स्तप्त्रः। कि च त्वं विष्णोः स्युरसि डिलिष्टोसौति। विष्णु- 
सस्बद्धोसोतिभावः। षिवु तन्तुसम्ताने। स्यूतं वस्त्राद्यपि 
परस्परं faagaa भवति । विष्णोप्र[वोसि निशचलतत्त्वससि । 
ध्रुवति स्थिरं भवतीति ध्रुवम्‌ । ्रौणादिकः क प्रत्ययः | 
बैष्णवमसि वेष्णवोसि विष्णोर्धायोंसि पाल्योसि रक्ष्योसीति- 
ara: | विष्णोर्भक्तोसीति वा । ग्रतस्त्वा त्त्रां शिष्यं विष्णवे 
परमात्मना । तृतीयार्थे चतुर्थी । योजयामीति शेषः NRU 

भावाथ-ग्राचार्यं शिष्यको उपदेश देता है कि तू परमात्मा 
का स्मरण करनेवाला है । वहै तेरी शुद्धि करेगा | तू परमेश्वर 
में ही संलग्न है श्रत: तू परमेश्वरका निश्चल तत्त्व है। वह 
तेरा रक्षक है । तू उसका भक्त है । श्रतः में तुझे उसीके साथ 
जोड़ता हूँ ॥२१॥ 

देवस्य खा सवितुः प्रसवेऽश्विनो्बीहुम्यां पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ | Ales नायसीदमहर रक्षसां ग्रीवा 
अपि कृन्तामि | बृहन्नसि gear बृहती मिन्द्राय 
वाचं बद्‌ ॥२२॥ 


EE - दीर्घतमा ऋषि:। देवस्य त्वेत्यस्य साम्नी 
पड्क्तिश्छन्दः | श्रादद इत्यादेभुरिगार्षी बृहती छन्दः । 
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पञ्चमोध्यावः २३१ 
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देवस्यत्वेत्यादि बहुशो व्याख्यातस्‌ maa इति। हे 
परमेश्वर, ग्राददे त्वामहं गृहामि स्वीकरोमि। न श्रयसि 
न गच्छसि न मत्तः दूरे पलायितो भविष्यतीति भाधः। ऋ 
गतो । विकरणाव्यत्ययः। इदमहमुपासकः। रक्षसां दुष्टानां 
दुर्जनानां कामक्रोधादीनां वा। ग्रीवा कण्ठम्‌। कृन्तामि 
छिनद्मि । श्रपिञ्ञब्दादन्यदप्यद्गः ग्राह्यम्‌ । न हि कामक्रोधा- 
दीनां कण्ठो भवति । केवलं तेवां विनाशे तात्पर्यम्‌ । हे पर- 
सेश्वर, gga महानसि । बृहद्रवा बहुवक्तासि। वेदानां 
वक्ता स॒ एवेति वेदिकाः। इन्द्राय जीवाय मह्यमित्यर्थः । 
बृहतीं वाचं ag वेदरूपां वाचं वदोपदिश । आचायंमुद्दिश्या- 
RAAT पदयोजना UU 


भावार्थ-प्रथम पादका अर्थ लिखा जा चुका है । द्वितीय- 
तृतीय पादका श्रर्थ यह है-हे परमेश्वर में तुम्हारा स्वीकार 
करता हूँ । श्रब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते । में श्रव काम- 
क्रोधादि शत्रुश्रोंका संहार करता हूं । तुम महान्‌ हो । वेदोंके 


वक्ता भी तुम ही हो। मुझ जीवको वेदोपदेश करो । श्राचार्यके 


लिये भी ऐसा ही कहा जासकता है ।।२२॥ 

रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलग- 
सुत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो निचखानेदमहं 
तं वल्लगमुक्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखा- 
नेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुनि- 
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चखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यम- 
सजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि ॥२३॥ 

आऔतथ्यो दीर्घतमा ऋषि: । बहुविधानि छन्दांसि । 

aga: | इदमिमं तं वलगं वलं संवरणमाच्छादनम्‌ । 
वल संवरणे । तद्गच्छति प्राप्नोतीति वलगो सर्वेव्यापारावरोध- 
को वलग इत्युच्यते। d हन्तीति वलगहन्‌ तं वलभहनं 
सवेव्यापारावरोधकावरोधकस्‌ | रक्षोहणां दुष्टसंहारकस्‌ । 'रक्षो 
रक्षितव्यमस्माद्‌, रहसि क्षणोतीति वा, रात्रो नक्षत इतिवे'ति 
निरुक्तम्‌ (wigs) । वेष्णावीं विष्णशक्तिम्‌ । ग्राश्रित्येतिञ्ञेषः। 
वलगं स्ेव्यापारावरोधकमालस्यादिकम्‌ | उत्किरास्युत्क्षिपामि। 
ये बलगं विध्नं मे मम निष्ट्यो निर्गत्यास्मत्तः सङ्घीभवन्‌ 
कड्चिद्‌ । ग्रथवा अमात्यः करिचत्सहयायी । भ्रमेति गृहनास 
(निघ. ३।४।११) । ्रमाशब्दो गुहाथेः सहार्थोवेति महीधरोत्रैव । 
एवं च भ्रमा सह भवोमात्यः। सहजात इत्यर्थः। निचखान 


स्थापितवान्‌ । समानः सधर्मा, अ्समानोसधर्मा । सबन्धुः . 


समानो बन्धुयंस्य समामकुलज इत्यर्थः । श्रसबन्धुरसमान- 
कुलजः। सजातो भ्राता । असजातो nafra: तान्‌ 
सर्वानुत्किराम्युत्क्षिपामीति दीर्घतमा ऋषिराह ॥२३॥ 

. भावार्थ-दीघंतमा ऋषि कहते हैं कि में आते हूं, कि मैं 
अपने शत्रुओंको उनकी शक्तिके विरुद्ध शक्तिद्वारा दूर फेंकता 
हूं, वह चाहे मुझ पै अलग होकर संघ बनाकर रहते हों 
अथवा एक ही कुलके हों, ग्रथवा मेरे सहोदर ही हों ॥२३॥ 
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जनराडसि रक्षोहा सवेराडस्यसित्रहा ॥२४॥ 
ग्रोतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । भुरिगार्षी ग्रवुष्टुप्‌ छन्द: | 


शिष्यो ge स्तोति। हे गुरो a स्वराडसि स्वयमेव 
राजत इति स्वराट्‌ । स्वयमेव राजमानोसि नास्माभिः शिष्ये- 
रितिभावः । प्रशंसार्थमेतद्वचनम्‌ । सपत्तहासि सपत्नानां 
स्वापसानिनां पराजेतासि। सत्रराडसि सतां त्राणमिति 
सत्त्रम्‌ । सत्त्रेण राजसं इति सत्त्रराडसि । सतां विद्याप्रदानेन 
रक्षणकर्मणा राजमानोसीतिभावः । श्रभिमातिहा मिथ्याभि- 
मानिनां हन्ता तदभिमाननिह्तासीतिभावः। जनराडसि जनेः 
शिष्यप्रशिष्यादिभी राजमानोसि । रक्षोहासि दुर्जनानां 
पराभवितासि। रक्ष्यन्ते जना येम्यस्तानि रक्षांसि । श्रथवा 
रक्षन्ति येतकेनापि प्रकारेण स्वार्थमिति रक्षांसि। सर्वराडसि 
सवपिक्षया राजमानोस्याधिक्येन । सर्वान्‌ स्वशिष्यान्वा UA- 
धितासि। कि चामित्रहासि रूक्षस्वभावानां निहन्ता दूरं 
गमयितासि । जिमिदा स्नेहने ॥२४॥ 


भावार्थ-शिष्य गुरुकी स्तुति करता है कि हे श्राचार्य आप 
स्वयं राजमान हैं, अपने ्रपमानकत्ंग्रोंका श्राप पराजय करने 
वाले हैं, सज्जनोंकी रक्षा करनेसे भ्रथवा उन्हे विद्यादान देनेसे 
विराजमान हैं सुशोभित हो रहे हैं । मिथ्याभिमानियोंके ग्रभि- 
सातको AIT चूर चूर करनेवाले हैं । शिष्य-प्रशिष्यादिसे ग्राप 
सुशोभित हैं.। दुर्जेनोंका श्राप पराभव करनेवाले हैं | सबको 


स्वराइसि सपत्नहा सत्रराडस्यभिमातिहा 
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कट ~ SS 


अपेक्षा आप अधिक प्रतिष्ठित हैं। रूक्ष स्वभाववालोंको श्राप 
दूर करनेवाले हैं URI 
SN NSAN ` ` =~ 

THU वो वलगहनः प्रोक्षामि वेष्णवान्रक्षो- 
हणो वो वलगहनोऽतनयामि वैष्णवान्रन्षोहणो वो 
वलगहूनो व स्तृणामि वैप्णवान्रक्तोहणौ at बलग- 
हूना उपद्धामि वैष्णवी रक्षोहणौ वां वलगहनौ पर्य- 
हामि वैष्णवी वैष्णवमसि वैष्णवाः स्थ ॥२४। ˆ 

ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । श्रादयस्य ब्राह्मी बृहती छन्दः । 
वलगहचा उपेत्युत् रस्यार्षी पङ्क्तिश्छन्दः । 

रक्षोहणो वलगहनो वंष्णवान्‌ विष्ण भक्तान्वो युष्मान्‌ 
प्रोक्षामि सिञ्चामि सकुशलान्‌ करोमीति । युष्सानवनयामि 
तपयामि । श्रवस्तृणामि रक्षासाधनेराच्छादयामि । एवं 
सर्वान्विष्णभक्तानाश्वास्य गुरुशिष्या उदिश्याइवासयति पर- 
मेश्‍वर:-रक्षोहणो वलगहनो वां gat वेष्णावी वेष्णवो । 
उपदधामि समोपे स्थ।पयामि । रक्षोहणौ वलगहनौ ai युवां 
गुरुशिष्यौ पर्य्‌ हामि छादयामि रक्षामीत्यर्थः। छादनमाच्छादनं 
वा रक्षणामेव। रक्षाकारणां प्रत्याययति-त्वं वष्णव्यसि 
विष्णो मंम भक्तासीति । त्वं वेष्णवमसि विष्ण भक्तिमदसि । 
यूय वष्णवा विऽण भक्ताः स्थेति ॥२५॥। Š 

भावार्थ-इस मन्त्रका ग्रथ २३वें मन्त्रके समान ही है। 
कुछ विशेषता भी है वह इस प्रकारसे-परमेश्वर जीवोंको 
कहता है कि तुम लोग मेरे भवन्न हो ग्रतः मैं तुम्हारी तृप्ति 
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करता हूं । रक्षा करता हूँ । श्रपने समीपमें रखता हूँ । सामान्य 
रीति से सबको ऐसा कह कर पृथक्‌ पृथक्‌ उद्देश्य करके 
भी परमेश्वर कहता है कि सद्गुरु और सच्छिष्यकी भी में 
रक्षा करता हूँ क्योंकि वे दोनों ही वैष्णव है, विष्णुभक्त हैं- 
मेरे भक्त हैं । स्त्री, वलीव, पुरुष--तीनों जातियोंको उद्देश्य 
बनाकर परमेश्वर कहता है कि-तुम वेष्णवी हो, तुम वैष्णव 
हो, तुम सब वैष्णव हो, AA: मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ । 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे5रिनोबाहुन्याँ पूष्णो 
हस्ताभ्याम्‌ | आददे नार्यसीदमह< रक्षसां ग्रीवा 
अपि कृन्तामि | यवोऽसि यवयास्मद्‌ हव षो यवयारा- 
asa त्वाऽन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्य खा शुन्यन्ता 
लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि RAII 
आऔतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः | ग्राद्यस्य तिचुदार्षी पङ्क्तिः 
agra: | यवोसीत्युत्त रस्य निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः | 
देवस्य त्वेत्यादि व्याख्यातम्‌ | gat व्याख्यायते f 
यवोसि त्वं भिश्रणकर्तामिश्रणकर्ता चासि। ais 
सष्ट्रिकर्ता | अ्रमिश्रणकर्ता प्रलयकर्ता । यु मिश्रणा मिश्रणयोः। 
ग्रस्मदद्वेषो द्विषः । यवय | दूरे नय । यवयारातीः SATE: 
थक्‌ कुरु । पितृषदना लोका: दिवेन्तरिक्षाय पृथिव्ये च त्वा 
त्या grai पवित्र कुवेतास्‌ । स्वरूपतः पवित्रं परमात्मान 
प्र त्थ 


€ 


शोधयितु कः स्यात्समथः ? न कोपीति, ग्रतः शुन्धधातोः 
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प्रसादनमर्थ इहावबोध्यः। पितूलोकोयमेव भूलोकः । तत्र निवा- 
सिनो मनुष्याः द्युलोकस्थानामन्तरिक्षलोक्कस्थानां पृथिवीलोक- 
स्थानाञ्चनां कल्याणाय सर्वं मनुष्यास्त्वां प्रसादयन्तीतिभावः । 
ननु दूरस्थं त्वां भुमिष्ठाः कथं प्रसादयेयुरित्याह पितृषदनमसि 
त्वमपि पितुलोके मनुष्यलोके निषदनशीलोसीति।।२६॥ 

भावार्थ-“देवस्य...कृन्तामि’” यहां तकका भाष्य पूर्वमें हो 
चुका है । भ्रवरिष्टका भाष्य किया जाता है-हे परमेश्वर तू 
सृष्टिकर्ता और प्रलयकर्ता है । हमारे शत्रुओंकों हमसे अलग 
कर | पृथिवीनिवासी हम लोग द्युलोक, श्रन्तरिक्षलोक और 
इस भूलोकके कल्याणाके लिये तुभे प्रसन्न करते हैं ॥२६॥ 


sax स्तभानान्तरिन्नं पण इ£हस्व पृथिव्यां 
द्॒तानस्त्वा मारुतो मिनोतु मित्रावरुणौ प्र वेण 
. धमणा | ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि रायस्पोषवनि qA- 
हामि | ब्रह्म eve Ga Z५हायुदृ ve प्रजां TLE | 
ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ब्राह्मी जगती छन्द: । 


हे परमेश्वर, दिवं द्युलोकम्‌ । उद्‌ स्तभान उत्तभान स्थिरं 
कुरु । ग्रन्तरिक्ष पृणान्तरिक्षलोकं तर्पय । पृथिव्यां पृथिवीम्‌ । 
द्वितीयार्थ सप्तमी । हहस्व हृढीकुरु। द्युतानो द्यलोके 
सवष्वन्येषु लोकेषु च विस्तृतो मारुतो विद्वत्समुहः । मित्त्रा- 
वरुणौ fact स्निग्धं दयालु वरणीयं च त्वा त्वाम्‌ । श्र वेश 
निइचलेन । धर्मणा मनसा । धारयति सवं श्रुतमवगतं चेति 
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ca मनः । मिनोतु प्र क्षिपतु स्वस्मिन्धारयत्वित्यर्थेः । ब्रह्म- 
बनि ब्रह्मरक्षकम्‌ । क्षत्रवनि क्षत्रियरक्षकम्‌ । रायस्पोषवनि 
रायस्पोषो वंश्यः । तद्रक्षकम्‌ । वनु संभजने। संभजनमिह्‌ 
संरक्षणम्‌ । एवंभूतं त्वां पर्यृहामि परितः स्थापयामि परितः 
पुरयामीति वा । ब्रहम ब्राह्मणा दह वर्धय । क्षत्रं ह ह्‌ वर्धय । 
्रायुर्वेश्यं gg) श्रयते aaa व्यापारार्थमित्यायुः । एतत्त्रि- 
तयातिरिक्ताः श्रपि प्रजा ह ह्‌ वर्षय ॥२७॥ 
भावार्थ-हे परमेश्वर, दुलोकको स्थिर रखो । अन्तरिक्षको 
तृप्त करो । पृथिवीको भी हृढ वनाग्रो । समस्त लोकोंके विद्वान्‌ 
तमको अपने wad स्थापित करते हैं । ब्राह्मण-क्षत्रिय-बैश्यादि 
समस्तप्रजाकी रक्षा करनेवाले तुमको ATA मनमें पूण करता 
हुँ-भरता हूँ। तुम ब्राह्मणा-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्रादि सभी प्रजाको 
सुखी बनाश्रो ॥२७॥ 
प्रवासि धू वोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने 
प्रजया पशुमिर्भयात्‌ । शृतेन थावाएथिवी पूर्यथा- 
मिन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया ॥२८॥ 
ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । आर्षी जगती छन्दः । 


पथिवीं प्रार्थयमानस्तत्स्वरूपं विवृणोति-हे पृथिवि त्वं 

ध्र वासि यावत्प्रलयं स्थिरासि । श्रस्मिम्तायतने त्वयि पृथिव्या- 

` मितिभावः । मनुष्याणामायतनं पृथिव्येव । प्रजया सन्ततिभिः 
पञ्ञुभिशच गवादिभिः | अर्यं यजमानस्त्वां स्तुवानः । यज देव- 
पूजा-संगतिकरण-दानेषु । देवो दिव्यर्थः । दिव्यर्थास्तु क्रोडा- 
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बिजिगीषा - व्यवहार - युति - स्तुति - मोद -मद-स्वप्न-कारित- 
गत्यादयः। sta: स्थिरो भूयादित्याशीः । घृतेन प्रकाशेन । 
घृ क्षरणदीप्त्योः । ज्ञानप्रकाशेनेतिभावः। द्यावापृथिवी पूर्यतां 
द्यामपि पुरय स्वामपीतिभातः । ज्ञानस्य प्रकाशो यथा पृथिव्यां ` 
तथा नान्यत्र | त्वमिन्द्रस्य जीवस्य । छदिरसि निवासस्थान- 
भसि छदिरिति गृहनाम (निघ. ३।४।१६) । छद अ्रपवा रशे । 
शिच्‌। इस्‌ (उ. २१०१) । “छादेध द्रयुपसगंस्थ? (पा, ६। 
४९६) । “इस्मन्त्रन्‌क्विषु a’ (पा. ६।४।९६७) इति Bea: 
रिणलोपशच। एवं विइवजनस्य सर्वेषां जनानां छायाश्रय- 
भूतासि॥२८॥ 

भावार्थ-इस मन्त्रमें पृथिवीकी प्रशस्ति है । हे प्रथिवी तू 
स्थिर है ग्रथवा प्रलयपर्येन्त स्थिर है। तेरी पीठपर यह यज- 
मान, तेरा स्तावक, तेरी स्तुति करता हुआ सन्तति और गवादि 
पशुओं सहित स्थिर रहे । तुम प्रकाशसे द्युलोकको भी श्रौर इस 
पृथिवीलोकको भो gat करो । तुम जीवोंके निवासस्थान हो 
alt समस्त प्राणिबोंका ग्राश्रय हो est 


परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः | 
वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः ।।२६। 

ग्रौतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । ` 

हैं गिवेण ' गोभिः प्रार्थनावचोभिर्वननीय परितोष्य, 


bp कु मनोरथप्रदातः। वनु संभजने । इमा मदीया 
उच्यमाना गिरः प्रार्थनावचांसि। विइवतः aaa: । त्वा त्वाम्‌ । 
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स्वाम्‌ ? वृद्धायु वृद्धायुषं महायुषं नित्यमितिभावः । कि भूता 
गिरः ? श्रनुवृद्धयस्त्वासुपास्य पइ्चाद्वृद्धिर्यासां तास्त्वदुपासिका 
इत्यर्थः । कि च जुष्ठयोस्माभिः paraa सेवा जुष्टास्तव प्रीता 
भवन्तु UREN 

भावार्थ-हे स्तुति-प्रार्थनावचनोंसे सन्तुष्ट होनेवाले परमे- 
श्वर, तुम्हारी उपासनासे उन्नतिको प्राप्त हुए ये हमारे 
प्राथनावचन नित्य और सनातन तुमको प्राप्त करें। हमारी 
प्रार्थनासे तुम संतुष्ट बनो, यह तात्पर्य है ॥२९॥ 

इन्द्रस्य स्यूरसीन्द्रस्य धू वोऽसि ऐन्द्रमसि 
वेश्वदेवस सि ॥३०॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । । श्रार्ची उष्णिक्‌ छन्द: । 

ग्राचार्यः शिष्यमुपदिशति-हे शिष्य, त्वमिन्द्रस्य पर- 
gada परमेश्वरस्य स्थूरसि संबद्धोसि। ग्रत इन्द्रस्य 
sata निइचप्रचं त्वमीइवरस्येवासि । ऐ्द्रमस्येन्द्रोसि । इन्द्र- 
सम्बद्धोसीति न adani: वेशवदेवमसि विश्वेषां देवानां 
सत्पुरुषाणां महाषुरुषाणां च रक्ष्योसि संवर्धनीयो सि सत्कृत्योप्य- 
सीति ॥३०॥ 

भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको उपदेश देता है कि हे शिष्य तू 
परमेशवरके साथ नित्य जुड़ा हुआ है। ग्रतः तू निश्चय ही 
ईश्वरका ही है । समस्त विद्वानोंका तू रक्षणीय हे । सभी 
विद्वान्‌ तेरा सत्कार करेंगे ॥३०॥ 
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विभूरसि प्रवाहणो वहिरसि हव्यवाहनः | 
श्वात्रो (सि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदाः ॥३१॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि: | विराडाष्यनुष्टुप्‌ छन्द: । 

ग्राचायंः शिष्यमुपदिशति-त्वं प्रवाहणो सि-ईइवरेण तदि- 


च्छया प्रवाहणीयोसि | श्रतएव विभूरसि विविधैः प्रका रेर्भेवन- 
शीलोसि far एव कमपिक्षयोच्चावचेषु स्थानेषु कुलेषु वा 
जीवान्नयति । त्वं हव्यवाहनोत्ति हव्यानां होतव्यानां मनसि 
स्थितानाम्‌ g दानादनयोः। मनसि स्थितिरेवादनम्‌ । भावाना- 
मिति शेषः। agda वोढासि । यद्यम्मनसि . जायते जीव 
एव तत्सवं वहति साधयति पुरयति । त्वमेव इवात्रोसि--शु 
क्षिप्रमतत्येकस्माच्छरी रादन्यद्‌ गच्छतीति इवात्र: । देहान्तरं 
गन्तासि। श्रथवा इवात्रोसि क्षिप्रमेव देहं त्यवत्वा गमत- 
शीलोसि a हि कास्मिद्चिहेहे चिरस्थायीत्यर्थः। प्रचेता 
विशिष्टज्ञानोसि । विश्ववेदा fast सर्वं वेदो ज्ञानं यस्य स 
विइववेदा भ्रथवा fasa सर्वमावश्यकं वेत्तीति तथाभूतोसि ॥३१॥ 


भावार्थ-श्राचायं शिष्यको स्वरूपज्ञान कराते Feat 
तुझे श्रपनी इच्छाके अनुसार भिन्न-भिन्न स्थानों और कुलोंमें 
ले जाता है। जो कुछ मनमें भाव उत्पन्न होते हैं, उनका 
पुरा करनेवाला तू ही है । तू एक sea श्रन्य seh जातेवाला 
हे और ग्रावश्यक समस्त ज्ञान THA भरे पड़े Fuge 
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उशिगसि कविरङघारिरसि बम्भारिखस्यूरसि 
दुवस्वाञ्छुन्थ्यूरसि माजीलीयः | सम्राडसि कृशानुः 
परिषद्योऽसि पवमानो नभो सि प्रतक्वा सृष्टोऽसि 
हव्यसूदन ऋतधामासि स्वर्ज्योति; ॥३२॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

पुनरपि गुरुः शिष्यमुपदिशति-हे शिष्य, व्वमुशिगसि | 
कसतीयोसि । श्रथवा मेधाव्यसि । उशिगिति मेधाविनाम | 
(निघ. ३।५।१६) । वश कान्तो । “ait: किच्च? इति इजिः | 
प्रत्ययः । “ग्रहिज्येति” सस्प्रसाररान्‌ । वष्टि कामयते सत्कर्मा- . 
रीति । त्वं कविरसि कवनशीलोसि । कविरिति मेधाविनाम 
(निघ. ३।५।१०) । कविः क्रान्तदर्शनो भवतीति निरुक्तम्‌ 
(१२।१३) । अङ्खारिरसि sig: पापम्‌ । तस्यारिः शत्रुरसि > 
पापविनाशकोसोति । ग्रंहो हकारस्य घकारः सकारस्य च 
लोपः । बम्भारिरसि स्वस्यान्येषां च भरणकर्तासि qaa क्षि- 
त्वा | SUT धारणपोषणयोः | श्रवस्यूरसि श्रवोन्तम्‌ । श्रद्यत 
` इत्यन्नम्‌ । लक्षणाया ज्ञानम्‌ । ज्ञानमप्यद्यत एव। ज्ञान- 
सम्पादनमेव ज्ञानादनम्‌ । तदिच्छुरवस्युः। “सुप AVAT: 
क्यच्‌” (पा. ३।१।८) । “क्याच्छन्दसि” (पा. ३।२।१७०) 
इत्युप्रत्ययः | दीर्घश्छान्दसः | दुवस्वानसि परमेइवरस्य सतां 
च परिचारकोसि। gaa परिचरणो। कण्ड्वादिः । NA- 
परितापकोसि ati gaa परितापेपि। गुन्धुरसि स्वस्य 
To भा० १६ 


Ce eee 
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ज्ञानादिना शोधकोसि । मार्जालीयः परेषां चापि शोधकोसि । 
gay परिशुद्धौ । सम्राडसि सम्यणाजते तथाभूतोसि ज्ञान- 
सदाचारादिभिरिति। कृशानुरसि कृषति विलिखति नाशयति 
पापमिति कृशानुः। षकारस्य शकारः । अथवा कुश दुर्बेल- 
मानयति जीवयति रक्षतीति यावत्‌, तथाभूतोसि । परिषद्योसि 
परिषद्योग्योसि। मूर्खा दुराचाराइच परिषद्यनहा भवन्ति । 
पवमानः सर्वान्पापान्‌ ज्ञानदानादिना पावकः झोधकोसि । 
नभोसि पापसंहारकोसि । णाभ हिसायाम्‌ । प्रतक्वा प्रकृष्टेन 
मार्गेण तकति गच्छति तथाभूतोसि । तकतिगंत्यर्थ: । मृष्ठोसि 
शुद्धोसि। gag संशुद्धो gagad gaai होतव्यानां 
दातव्यानाम्‌। हु दोनादनयोः। सूदनः क्षारकोसि प्रापको- 
सीतिभावः। ऋतधामासि ऋतस्य सत्यस्य परमात्मनइच 
धामासि स्थानमसि। स्वरसि पापानामुपतापकोसि । स्तृ 
शब्दोपतापयोः। ज्योतिरसि प्रकाशस्वरूपोसि। सवेषां 
ज्ञानानां ज्ञेयानां च प्रकाशकोसीति वा ॥३२॥ 

ˆ भावार्थ-पुनः गुरु शिष्यको उपदेश देता है-तू मेधावी है, 
कवि-विद्वान्‌ हैं, पापोंका नाशक है, श्रपनेको ग्रोर श्रन्योंको 
पापोंसे बचानेव।ला है, ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छावाला है, 
सज्जनों का परिचारक है, शत्रुओंका परितापक है, ज्ञानादि- 
द्वारा भ्रपनेको और श्रन्योंको भी पवित्र करनेवाला है, ज्ञान- 
सदाचार।दिसे सुशोभित है, पापोंका निवारक है, विद्टत्स भाश्रों- 
में बेठने योग्य है, पवित्रमार्गेमें जानेवाला हे, शुद्ध है, देते 
योग्य वस्तुओंका तू दाता ग्रथवा ग्रहीता है, सत्यनिष्ठ है, 
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पापियोंका संहारक है, ग्रौर सव ज्ञानों श्रौर ज्ञेय पदार्थोका 
प्रकाशक है ॥ ३२॥। 


` समुद्रोईसि विश्वव्यचा श्रजोऽस्येकपाद्‌ हिरिसि 
बुध्न्यो वागस्येन्द्रमसि सदोस्यृतस्य द्वारौ मा मा 
सन्ताप्तमध्वनामध्वपते प्र मा तिर स्वस्ति मेऽस्मिन्‌ 
पथि देवयाने भूयात्‌ ॥३३॥ 

मधुच्छन्दा ऋषिः । ब्राह्मी पङ्क्तिइछन्दः | 

हे भगवंस्त्वं agafa सम्यक्सुखकरोसि । उन्दी क्लेदने । 
विइवव्यचा विश्वं जगद्‌ व्यचति व्याप्नोतीति विइवव्यचा 
श्रसि । व्यच व्याजीकरणो । इह व्याप्तिरथंः । भ्रथवा fazd 
विशेषेणाञ्चति प्राप्नोतीति । व्यचतेरञ्चतेर्वासि-प्रत्ययः। 
श्रजोस्यनुत्पन्नोसि । एकपात्समानगतिकः समानस्थितिको 
बासि । न विपरिवतंसे । afg: सवंगोसि । ग्रहि गतौ । अथवा 
न हीयते कदापि तथाभूतोसि । एकरसोसीति यावत्‌ । बुध्त्य 
सर्वान्तर्वास्यसि । बुध्नमन्तरिक्षम्‌ । तत्र निवासाद्‌ बुध्न्य 
(नि. १०।४४) ! amfa परमवक्तासि वेदोपदेष्ठा सी तियावत्‌ । 
ऐन्द्रमसि परमेइवर्यरूपोसि। सदोसि सर्वनिवासोसि । षदल 
विशरणगत्यवसादनेषु । ऋतस्य सत्यस्य द्वारो द्वारदेशौ मा 
मा मा सन्ताप्तं सन्तापयतम्‌ । सत्यस्य ह्वे द्वारे वाङमनसी 
इति । मनसा सत्यं विचार्यते तत एव तद्वाचमापद्यते । वाक 
च तत्सत्यं प्रसारयतीति । जनस्तथा वर्तितव्यं यथा न भवे- 
च्मनस्तापो न बा वाङ्निरोधः । वाचः संतापस्तन्निरोध 
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DAR, 


एव । प्रध्वनोन्तरिक्षस्य हृदयान्तरिक्षस्येतियावत्‌ । पते 
पालक रक्षक । यदा परमेशवरो हृदयस्य रक्षां विदधाति तदा 
तत्र न मिथ्या न रागो न हेषो न मोहो न शोकोबस्थान- 
मवाप्नोति । ग्रध्वेति ग्रन्तरिक्षनास (निघ० १।३।२३) । श्रद 
भक्षणे । “Me च” (Fo ४११२) इति वनिप्‌ धकार- 
इचार्तादेशः । ग्रध्वनां सन्मार्गाणां मध्ये गच्छन्तं वर्तमानं वा 
ami त्वंमाप्र तिर मा अन्तर्धहि । मा दूरं गमयेतिः 
तात्पर्यम्‌ । तिरस्‌ श्रन्तर्धौ । भ्रस्मिन्देवयाने देवानां विदुषां 
मार्गे वर्तमानाय मे मह्यं स्वस्ति कल्य.णं भूयादित्याशीः- 
प्राथेनम्‌ ॥३२॥ 

भावार्थ-हे परमेश्वर, तुम सुखकर हो, जगद्व्यापक हो, 
ग्रजन्मा हो, श्रपरिवर्तनशील हो, एकरस हो, सर्वान्तर्वासी हो, 
वेदोपदेशक हो,परमेस्वर्यरूप हो, सबके निवासस्थान हो । 
हमारी वाणी और हमारा मन सदा सत्यका ही ग्राश्रय ले जिससे 
कि हमें सन्ताप न हो। हे हृदयरक्षक, सन्मार्गमें जाते हुए हमें 
दूर मत करना । इस विद्वन्मागेमें जाते हुए हमारा कल्याणा हो | 

मित्रस्य मा चन्नुषेक्षध्वमग्नयः सगरा; सगराः 
स्थ सगरेण नाम्ना रोद्रेणानीकेन पातमाग्नयः: 
पिप्रतमाग्नयो गोपायत मा नमो atseg मामां. 
RLS ॥२४॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि: । स्वराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्द: । 

कढिचद्धर्मोपदेष्टाचाय्ये आह-हे maa: संसारमार्गे गतिः, 
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शीला लोकाः stare: । श्रगि गतौ। सा माम्‌ । मित्रस्य 
सुहृदः । चक्षुषा नेत्रेण भावेनेतियावत्‌ । ईक्षध्वं पश्यत । यूयं 
सगरा दोषाणां निगरणे शक्तिसम्पन्ता: स्थ । गृ निगरणो। 
AA एव सगराः स्तुतिसहिताः स्थ भवत । स्तुत्या भवतेत्यर्थ: । | 
ana स्तुतिसहितेन स्तुत्येनेतिभावः । नाम्ना नम्नशब्देन । 
qa Tea शब्दे । रौद्रेण स्तोतृसम्बन्धिना शब्देन । रुद्र 
इति स्तोतृनाम (निघ० ३।१६।१२) । रौतीति रावयतीति at 
| रुद्रः शब्दः । सत्वर्थीयो रः । श्रनीकेन प्राणनसाधनेन । श्रन 
प्राणने । “अभनिहषिभ्यां किच्च’ (go view) इतीकन्‌ । । 
स्तोतुः शब्दः प्राणनसाधनमि तिभावः | तेन सहिता इत्थम्भूता 
यूयं सा माम्‌ पात रक्षत। हे अग्नयो गतिशीला विद्वांसः । 
मा सास्‌ । पिपृत पिपुरत । हे श्रग्नयो मां गोपायत रक्षत । 
वो युष्मभ्यं नमोस्तु । युष्मान्तमस्करोमि | मा माम्‌। मा 
हिसोष्ट मा विनाशयतेतिभावः | एकवचनमार्षम्‌ । आ्राचायं- । 
स्योपदेशोयं शिष्यान्‌ प्रति ॥३४॥ | 


भावार्थ-हे गतिशील श्रोताश्रो, मुझे तुम लोग मित्रदृष्टिसे 

देखो । तुमलोग यद्यपि सांसारिक जीव होनेके कारणा क्रोधादि | 

विषोंसे युक्त हो तथापि स्तुत्य बनो-दोषोंका त्याग करो । स्तुत्य | 

AIX नम्रशब्दसे युक्त बनो । ऐसे तुम लोग मुझ उपदेशककी 

` रक्षा करो । में तुम्हें नमस्कार करता हूँ । आप लोग मेरा नाश 

न होने दें यह आचार्यका सबको उपदेश है कि तुमलोग ऐसे 
TH बनो ग्रौर ऐसा बोलो FU 


~~ 


ee चक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४६ दुक्लयजुर्वेद-संस्का र भाष्ये 


ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवाना समित्‌ 
त्व सोम तनूकरदूम्यो ह षोम्योऽन्यक्रृतेभ्य उर 
यन्तासि वरूथ% स्वाहा जुषाणो अप्तुराज्यस्य ad 
स्वाहा ॥२५॥ 

मधुच्छन्दा ऋषि: । विराड्‌ ब्राह्मी बृहती छन्दः । 

हे ब्रह्म स्त्वं ज्योतिः सवंप्रकाशकं प्रकाशरूपं चासि । 
बिइवरूपं विइवमेव रूपं निरूपणासाधनं यस्य तत्तथाभूतमसि । 
न हि विश्वस्मादन्यत्ते रूपम्‌ । विइवप्राकट्यमेच तव प्राकट्यम्‌ । 
विश्व हष्ट्वव तवास्तित्वानुमानं नान्यथा । श्रतो विश्वमेव 
तद्रूपं भवति । विइवेषां सर्वेषां देवानां विदुषां सदाचारिशां 
समिदसि सवेथा दीपयित्रसि । इन्धी दीप्तो । समिन्धयतीति 
समित्‌ । हे सोम परमशान्त परमेश्वर । ग्रन्यक्तेथ्योन्यैः 
mał: कृतेभ्यः सम्पादितेभ्यः। THRU: कृन्तन्ति ,, 
च्छिन्दन्तीति तनूकृतस्तेभ्यः। द्वेषोभ्यो द्वेषेभ्य इतियावत्‌ । | 


St 


a यन्तासि नियन्त्रसि। कि च त्वमेवोरु महत्‌ । acd 
बलमस्यस्माकमिति शेषः । अथवा वरूथं वेश्म निवासस्थानम्‌ | 
ब्रियते त्राणायेति वरूथम्‌ । “जृवृञ्भ्यामूथन्‌” (Fo २।६) । 
शरण्यमसीतियावत्‌ । स्वाहा सु ग्रा हा सुखं समन्ताद्गमयितृ 
त्वाम्‌ । ग्रोहाङ, गतो । श्राज्यस्य सेव्यम्‌ । षष्ठी द्वितीयार्था । 
जुषाणाः सेवमानः । जुषी प्रीतिसेवनयोः । भवामीतिशेषः। ; 
EE 2 प्राप्तः सन्‌ । श्राप्लू व्याप्तौ । “आप्नोतेह्न casa? = 
(Jo १।७५) इति तु प्रत्ययो धातोह्न स्वश्च । स्वाहा सु श्रा 
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हा तुभ्यमात्मानं जहामि । इत्थंभूतं मां वेतु जानोहि। at 


। 
व्ययत्वे छान्दसः ॥३५॥ 


गतिव्याप्तिप्रजननकान्त्यसनखादनेषु । गत्यर्था ज्ञानार्था श्रपि । 

स्वाहेति क्वचिदव्ययपदं क्वचिच्चानव्ययम्‌ । श्रविकारस्त्वन- 

भावार्थ-हे ईश्वर तुम सर्वप्रकाशक ग्रौर प्रकाशस्वरूप हो । 
विश्वही तुम्हारा रूप है। विश्वको ज्ञान और संस्कारसे विभूषित $ 
j 


करनेवाले तुम ही हो । हे शान्त परमेश्वर, तुम दुष्टोंसे किये 
गये दुःखित बनानेवाले द्वेषोंसे बचानेवाले हो । तुम ही सबके 
बल और निवासस्थान हो । सुखप्रापक और सेव्य तुम्हारी 
सेवा करला रहूँ । तुम्हें आत्मसमपंण करता हूँ ॥३५॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव | 
बयुनानि विद्वान्‌ | युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा 
ते नम उक्ति विधेम ॥३६॥ ; | 
ग्रगस्त्य a: | निचुदार्षी त्रिष्टुप्‌ छन्दः 
amà सर्वत्र गमनशील परमेश्वर, देव दिव्यगुण । 
श्रस्मानुपासकान्‌ । राये ज्ञानधनाय ज्ञानधनप्राप्तय इत्यर्थः । | 
सुपथा शोभनमार्गण । नय घ्रापय विदुषाँ संनिधिमितिभाव: । 
यतस्त्वं विश्वानि सर्वाणि । वयुनानि प्रज्ञातानि । वयुनमिति 
प्रज्ञानाम (निघ० ३।९।१०) । विद्वास्विजानानोसि । ad- 
| ज्ञानसम्पन्तोसौतिभावः । भ्रस्मदस्मत्तः। जुहुराणा कुटिलम्‌ । 
टि grat कौटिल्ये । “gee: सनो लुक्‌ छलोपडच” (To २1९१) 
| इत्यनच्‌ । इष्टप्रतिबन्धकमित्यर्थः । एनः पापं दोषम्‌ । 
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युयोधि पृथक्कुरु । यु मिश्रणामिश्रणायोः। योतेः शपः इलुः । 
“वा छन्दसि’ इति हेः पित्त्वपक्षे “प्रडितदच इति gir: i 
पित्वाद्गुणः । ते तव । भूयिष्ठामधिकतसाम्‌ । नमउक्ति 
नमोवाकम्‌ । विधेम सम्पादयाम ॥३६॥ 
भावार्थ-हे परमेश्‍वर, दिव्यगुणा, हम उपासकोंको ज्ञानधन 
की प्राप्तिके लिये सन्मार्गसे विद्वानोंके पास पहुँचाग्रो, और 
तुम Baa हो Aa: हमारे इष्टप्राप्तिके विघ्नोंको हमसे पृथक्‌ 
करो । हम तुम्हें प्रणाम करते हैं ॥३६॥ 
यं नो अग्निवेरिवस्कृणोत्वयं ya: पुर एलु 
प्रभिन्दन्‌ | त्रय बाजाञ्जयतु वाजसातावय< VA- 
जयतु जह TU: स्वाहा ॥३७॥ 
ग्रगस्त्य ऋषि: । भुरिगार्षी त्रिष्टुप छन्दः | 
ग्रयमरिति्गेतिश्ीलो ब्रह्मचारी विद्वास्वा । नोस्माकम्‌ । 
वरिवो धनं तच्च MASI । वृञ्‌ वरणो | यङः लुक्‌ । असुन्‌ । 
बाहुलकादिलोपः । भृशं व्रियत इति वरिवः। afta इति 
निघण्टौ घननामसु पठितम्‌ (२।१०।५) । कृणोतु करोतु । 
wa मृधो हिसकान्‌ । प्रभिन्दन्‌ हिसन्‌ विदारयन्वा । faga 
बिदारणो। पुर एत्वग्रे गच्छतु प्रस्सरो भवतु । ज्ञानावाप्तो 
निविध्नो ,भवत्वित्याशयः । श्रयं ब्रह्मचारी वाजसातो संग्रामे । 
वाजान्बलिनो जयतु । वजन्ति ब्रजन्ति संग्रामे ते वाजाः । 
वाजसातिरिति संग्रामनाम famo (२।१७।३६) । संग्रासो 
घमंसंग्रामो वा भवतु शास्त्रसंग्रामो वा भवतु इस्त्रसंग्रामो वा 
भवतु । एवमयं ब्रह्मचारी वाजसातौ संग्राम एव शत्रून्‌ 


| a 
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दातथितृन्‌ । जह षाणोतिशयेन हृष्यन्‌ । जयतु । स्वाहा सु 
Al हा सुखं समन्तात्‌ स गच्छतु ॥३७॥ 
भावार्थ-यह्‌ प्रगतिशील विद्वान्‌ ब्रह्मचारी हमें ज्ञानरूप 
धन दे और दुष्टोंको दूर करता हुआ हमारे श्रागे-ग्रागे चले । | 
दुष्टोके साथ धर्मसंग्राममें यह विजयी बने । शत्रुश्रोंको दूर करता 
हुआ, प्रसन्न होता हु्रा सर्वत्र सुखी रहे ॥३७॥ 
उह विष्णो विक्रमस्वोर्‌ क्षयाय नस्कृधि | घृतं 
घृतयोने पिब प्रप्र यज्ञपति तिर स्वाहा Iall i 
अगस्त्य ऋषि: । भुरिगार्षी अनुष्टुपू छन्द: । | 
हे विष्णो समर्थ । face व्याप्तौ । “fae: fara’ (३० 
३।३७) इति नु प्रत्यय: । वेवेष्टि विशेषेणाप्नोति शन्रू न्वि- 
पक्षिणो वेति fasg: । उर महद्य॑था स्यास्तथा विक्रमस्व पराक्रमं 
कुरु । नोस्मात्‌ क्षयाय निवासाय eta कुरु । श्रस्माभिनिवास- | 
स्थानं मोक्षलोके प्राप्येत तथा हे परमेश्वर त्वं पराक्रसं 
कुरु । शरणागतिरियम्‌ । नास्माभिरस्मदुद्धारे किञ्चित्कतु 
शक्यतेतः परमेश्वरे त्वयि न्यासोस्साकमितिभाव: । हे घृतयोने 
दीप्तिक्कारणाभूत । घृ क्षरणदीप्त्योः । घृतं क्षरणं नेबेल्य मित्यथेः; 
पिब नामेत्यर्थः । यज्ञर्पात सत्क्मेकर्तारम्‌ । प्र तिर प्रकर्षण 
वर्धय । तिरतिवृ saa: । स्वाहा सु श्रा हेति पूर्ववदर्थः Nast 
भावार्थ-सर्वव्यापक परमेश्वर तुम पराक्रम करो-कृपा करो 
आर हमें अपने मुक्ति लोकमें प्राप्त करो । हमारी निर्वेलताका | 
नाश करो और हमें आगे बढाओ 11३८॥ 
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देव सबितरेष ते सोमस्त< wer मात्वा 
दभन्‌ | एतत्त्वं देव सोम देवो sare ॥ उपागा इद्‌- 
महं मनुष्यान्त्सह रायस्पोषेण स्वाहा निवेरुण॒स्य 
पाशान्छुच्ये ॥३&॥ 

ग्रगस्त्य ऋषिः । ग्राद्यस्य साम्नी बृहती छन्दः | उत्त रस्य 
BIN पङ्क्तिश्छुन्दः । 

हे सवितबंहूनां विदुषामुत्पादक देव विद्वनू । एष सोमः 
स उमः पुत्रः । स एष पुत्र इत्यर्थः | टुवम TEMA । उद्गोर्णो 
जनित उत्पादितः पुत्र इत्यर्थः। स उम इत्यत्र सन्धि- 
इछान्दसः। ते तुभ्यमपितः। तं रक्षस्व विद्याप्रदानेन पालय | 
एतस्य रक्षणे त्वा त्वाम्‌। मा दभन्‌ मा पीडयन्तु। विघ्न 
कारिणो न प्रभवयुः केचन । दम्भु दम्भने । हे सोम शान्त देव 
आचायं । त्वमप्यसि देवो विद्वान्‌ । श्रत एतद्‌ एष मदीयः 
पुत्रो देवो द्योतमानः सुमेधा इत्यर्थः । देवान्‌ सविद्वच्छिष्यान्‌ 
युष्मान्‌ | बहुवचनमादरार्थे । उपागा उपागात्‌ | छान्दसः पुरुष- 
व्यत्ययः । श्रतःपरमाचार्यवचनम्‌ | इदसहमयमहम्‌ | राय- 
स्पोषेण ज्ञानधनद्वारा पोषणेन । सह इह Aga: करशाम्‌ । 
मनुष्यान्मननशीलान्‌ । निर्वरुणस्य मुर्खस्य। वरुणो वरणीयः | 
वरणीयान्नि्गेतो निर्वेशो मुखं इत्यर्थः । पाशाज्जालात्सं- 
सर्गादित्यर्थः। मुच्ये मोचयामि। स्वाहा शब्दो ag 
a ॥३९॥ 


भावार्थ-हे विद्वानोंको उत्पन्न करनेवाले श्राचार्य,इस मेरे 
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पुत्रको में श्रापकी सेवामें श्रपित करता हुँ । इसकी रक्षा-दीक्षा 
में कोई विध्नकारी न बने । है आचार्यदेव, श्राप स्वयं विद्वान्‌ 
हें AT: मेरा यह पुत्र आपके पास आया है । आचार्य कहते हैं- 
ज्ञानधनसे इसका पोषण करके मुर्खोके जालसे मनुष्योंको 
छुड़ाता रहता हूँ । इस तुम्हारे पुत्रको मुखॉके जालसे मुक्त 
करू गा ।।३९॥। 

र्ने त्रतपास्त्वे ब्रतपा या तब तनूम॑य्यभूदेषा 
सा त्वयि यो मम तनूस्त्वय्यभूदिय« सा मयि | 
यथायथं नो व्रतपते ब्रतान्यनु मे दीक्षां दीक्षोपति- 
रसश्स्तानु तपस्तपस्पतिः ॥४०॥ 

श्रगस्त्य ऋषिः । निचुद्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 

ग्रस्मन्मन्त्र उपासनाया ngi तत्त्वं निहितमस्ति । 
उपासकः परमात्मानमुद्दिश्य बूते-हे ब्रतपा ब्रतानां पालक, 
MÀ AAA गमनशील परमात्मन्‌ । उपासनाकाले ध्यानेन तव 
या aga स्थापितासीत्‌ सैषोत्थानकालेपि त्वयि तिष्ठतु । 
या च मम तनूस्त्वय्यभूदुपासनसमये सा मयि तिष्ठतु । इदमत्रोक्तं 
भवति-नास्ति परमेश्वर: शरीरं न चात्मनः। उभयोरेव 
निराकारत्वं श्रुतिसम्मतस्‌ । तथाप्युपासकः स्वाध्यासवशादु- 
पास्यस्य परमात्मनः किञ्चिच्छरीरं परिकल्प्योपासनमार भते | 
उपासनकाले न प्रतीयते जीवपरमात्मनो रुभयो भेदः । ANE 
एवोपासनायाः फलम्‌ | एवं चायं परमात्मायं चाहमात्मेति न 
भवति तदानीं विवेकः। उपासतावसान उपास्योपासकयोभेंद- 
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प्रती तिर्जागत्येव । तदेतत्सर्वं तस्वमस्मिन्मन्त्रोत्तराद्धै निहितम्‌ । 
उत्थानकाले चोपासको ब्रूते-हे व्रतपते व्रतानां कर्मरां पते, 
'नावयोर्जीवेशवरयोव्रताति कर्माणि यथायथं सन्तु । 
उपासनावसरे am प्रतीयते तदभावादुत्थानकाले त्वं 
परमात्मास्यतस्त्वदीयानि कर्माणि त्वयि सन्तु, ग्रहमात्मा 
त्वदुपासक एवं च मदीयानि कर्मारिण मयि agi कि च मे 
दीक्षां त्वं दीक्षापतिरन्वमंस्त । एवं च तपस्पतिस्तपसां पतिः 
पालकः परमात्मा पो मदीयं तपोनु ग्रन्वमंस्तेति भावः । 
दीक्षातपसी उभे एव परमात्मनाङ्कीकृते इतिभावः । “दीयते 
विमलं ज्ञानं क्षीयते कमंवासना । तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता 
मुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥”  इतिदीक्षास्वरूपम्‌ । विधिनोक्तेन 
मार्गेण कृच्छचान्द्रायणादिभिः | शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप 
उत्तमम्‌ । इतितपर्स्वरूपम्‌ । भ्रथवा, ऋतं तपः सत्यं तप 
इत्याद्योपनिषदं तपःस्वरूपं ग्राह्यम्‌ । वेदात्पशचाःडूवानामुप= , 
निषदां वचनेन न ततः पुर्वभवीयानां वेदवचनानां साधने 
प्रबृत्ति; साधीयसीति मतं चेन्न तत्रास्माकमाग्रहगुहीतं चेतः । 
यथेच्छसि तथास्तु | मन्त्रस्तु व्याख्यात एव ।।४०॥ 
भावार्थ्‌-इस मन्त्रमें उपासनाका AJA तत्व उपदिष्ट gat 
है । उपासक परमात्माको उद्देश्य बनाकर कहता है कि हे परमे- 
RAL, उपासनाकालमें ध्यानके द्वारा आपकी जिस सूतिका मैंने 
अपने हृदयमें स्थापन किया था और उसके द्वारा ऐक्यका AT- 
सन्धान करता, था AF उत्थानकालमें श्राप आप रहें और में में 
रह । किच तुम दीक्षापति हो और तपके पति भी हो, ग्रतः है 
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उस्‌ विष्णो विक्रमस्वोरु क्षयाय नस्कृधि | घतं 
घृतयोने पिब रध यज्ञपति तिर स्वाहा ॥४१॥ ˆ 
अ्रगस्त्य ऋषि: । भुरिगार्षी agg छन्दः । 
ूर्वव्याख्यातोयं मन्त्रः ॥४१॥ 
भावार्य-इस मन्त्रका भाष्य पूर्व हो चुका है ॥४ gil 
अत्यन्याँ२५ श्रगां नान्याँ२5 उपागामवीक्त्वा 
परेम्योऽविदं परोऽवरेम्यः | तं त्वा जुषामहे देव aa- 
स्पते देवयज्यायै देवास्त्वा देवयज्यायै जुषन्तां विष्णुवे 
त्वा | ओषधे त्रायस्व स्वधिते Hay हि<सीः ॥४२॥ 
अगस्त्य ऋषिः | स्वराड्‌ ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
गुरूपसत्ति परमेशवरोपसत्ति वा निदिशति-गरन्या न्विदुषोत्य- 
गामतिक्रम्यागां त्वामितिशेषः । त्वा त्वाम्‌ । परेभ्यो farga- 
वाक्‌ समीपस्थमविदं वेद्मि । ग्रवरेभ्यो निकटस्थेभ्यद्च त्वां 
परः परस्तात्‌ तेभ्य उल्कृष्टमित्यर्थः। वेद्मि। सर्वेषामुत्तम- 
सध्य्रमादीनां विदुषां सध्ये भवन्तमेवोल्कष्टतममहं मन्य इति 
भावः । हे वनस्पते वनानां सेव्यानां सर्वेषां पते, देव दिव्यगुरा- 
विशिष्ट, तं त्वा त्वाम्‌ । देवयज्याये विद्वत्पूजाये । जुषामहे 
सेवामहे वयसिति , देवा श्रम्येपि विद्वांसस्त्वा त्वां देवयज्याये 
जुषन्तां सेवन्ताम | विष्णवे त्वत्प्राप्तय इतिभावः । त्वा त्वां 
सेवामहे । हे ओषधे सर्वेषां दोषाणां धातः पातः । ग्रोषशब्दे 
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दोषशब्दे वोपपदे धयतेः “कृत्यल्युटो बहुलम्‌” (पा. ३।३।११३) 
इति किः प्रत्ययः कर्तरि । MA, श्रथवा परमेश्वर, त्रायस्व 
शरणागतं मां रक्ष । हे स्वधिते स्व ग्रात्मीयो जनो धीयते 
धायते रक्ष्यते येन सः। स्वशब्दोपपदाद्‌ “धि धारणे” 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌ । श्राचार्य naa परमेश्वर, एनमुपस्थितं | 
माम्‌ । मा हिसोर्मा त्याक्षीः । प्रत्र हिसिस्त्यागार्थः ॥४२॥ | 

भावाथे-कोइ भक्त WIAA अ्रथवा परमेश्वरकी शरणा- | 
गति स्वीकार करता है और कहता है-सबको छोड़कर श्रापके f 
शरणामें ग्राया हूँ । सब विद्वानोंकी श्रपेक्षा आपको मैं ईशवरके 
अधिक समीपस्थ समभता हूँ हे सब सेव्योंके पति, देव; ip 
विद्वत्पूजा विद्वत्सत्कारके लिये ग्रापका सेवन करता हूँ। श्रन्य | 
विद्वान्‌ भी तुम्हारी सेवा करें | सबके दोषोंको दूर करनेवाले हे | 
ग्राचार्य अथवा ईश्वर, मैं तुम्हारे शरणमे हुँ । रक्षा करो । 
मेरा त्याग मत करो ।४२॥ 


दयां मा लेखीरन्तरिक्तं मा हिश्सीः पृथिव्या 
सम्भव | श्रयश हि त्वा स्वधितिस्तेतिजानः प्राण- 
नाय महते सौभगाय | अतस्त्वं देव वनस्पते शात- 
वर्शो विरोह सहस्रवर्शा वि वय< रुहेम ॥४३॥ 
इति (शुक्ल) aga? (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) चतुर्थोध्यायः | 
अगस्त्य ऋषिः । ब्राह्मी त्रिष्टुप्‌ छन्द: । 
आचार्य; शिष्यमुपदिशति-द्यां द्युति स्वज्ञानप्रकाशम्‌ | 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
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सा लेखीर्मा विनाशय । लिख अ्रक्षरविन्यासे । ग्रौचित्यादत्र 
हिसार्थ: । ग्रन्तरिक्षमन्तरनिरीक्षणसाधनं मनोपि सा हिसीः । 
एवं च पृथिवीस्थलोकः । संभव संभावितो भव। aa हि 
| तेतिजानोतितीक्ष्णः। स्वधितिः स्वजनरक्षणपरायणो ged 
| परसात्सा वा। महते सोभगाय। त्वा त्वाम्‌ । प्रणिनाव 
| प्रणीतवान्‌ सज्जीकृतवानित्यर्थ: । ग्रतो हे वनस्पते ज्ञानानां 
| पते देव दिव्यगुणविशिष्ट शिष्य, शतवल्शः शरतेवरणीयः मन्‌ । 
aA वरणे । शा प्रत्ययः । रेफस्य लकारः। विरोह विशेषेण 
| वृद्धि गच्छ । एवं च वयं सहस्रवल्शौ सहस्रवल्शा इव age 


ब॑ररणीयाः सन्तः । विरुहेम विशेषेण रोहेम वृद्धि गच्छेमेत्यर्थः । 
| इव दाढ्यार्थे । श्रव्ययानासनेकार्थत्वात्‌ ॥४३॥ 
t 
| इतिसरवंतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहस-परिब्राजकाचार्य- 
पण्डितराज-स्वामि-श्री भगवदाचार्येणा प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिन-संहितायाम्‌) 
पञ्चमाध्याये यजुः-संस्कारभाष्यम्‌ | 
भावार्थ-ग्राचार्यं शिष्यको उपदेश करता है कि अपने 
ज्ञानके दीपकको मत SHAT । मनकी भी हिसा न करो । इस 
रीतिसे लोकोंसे पूजित बनो । स्वजनों-शिष्योंकी रक्षामें तत्पर 
इस ग्रतितीक्ष्ण-प्रति बुद्धिशाली गुरु-मै ने परम सौभाग्यके लिये 
तुम्हें तैयार किया है-योग्य बचाया है । इसलिये हे ज्ञानोंके 
पति तथा दिव्यग्रुणविशिष्ट शिष्य तुम सँकडो मनुष्योंसे 
पुजित होते हुए परम बुद्धिको प्राप्त हो इस प्रकारसे हम गुरू 
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He aed अकि माननीय होकर ग्रतिशय बुद्धिको 
प्राप्त करें SRA 
इति सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-कविताकिक-परमहंस-परिव्राजकाचारयं- 
“पण्डितराज” स्वामिश्रीभगवदाचार्येश प्रणीतं 
(शुक्ल) यजुर्वेदे (माध्यन्दिनसंहितायाम्‌) 
पञ्चमाध्याये यजुः-संस्का रभाष्यस्य 
हिन्दीभाषया निबद्ध संक्षिप्तं रहस्यम्‌ 
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